प्रकाशक 
झ्गवानदाीस केला 
9 दाणरा | | ४ 


भारतीय अन्थभाले 


क्‍ इस पुस्तक की वात 


बहुत दिन की दुविधा और पशोपेश के वाद अब , आकर मेने 
समझता कि इस पुस्तक को पूरी करने और छुपाने का काम मेरे|करने 
योग्य है, और मुझे कर देना चाहिए | इसी से यह पुस्तक बन आयी | 
यह अपनी कहानी स्वय ही है। तो भी यहाँ कुछ बातो का जिक्र करना 
है। डायरी के आधार पर मेने कभी कभी अपना कुछ जीवनचरित्र 
लिखा | कई वार लिखित सामग्री खोथी गयी और लिखने का काम नये 
सिरे से शुरू करना पढ़ा | एक वार बीस वर्ष तक की आयु का विवरण 
तैयार हो गया था, पर ब्रह अगरेजी में था | हिन्दी का विचार आने 
पर उसका क्रम रुक गया और आखिर वह भी गुम गया । 


भारतीय ग्रन्थभाला का काम चल निकलने के वाद समय-समय 
पर कुछ सरज्जनों ने मुके आत्मचरित लिखने को कहा | कभी-कभी मेंने 
किसी पत्र मे एक-दो लेख दिये भी। आखिर, अन्थमाला के जयन्ती- 
वर्ष ( १६३६ ) में उस समय तक की सामग्री सकलित की गयी । छुपाने 
की न सुविधा हुई और न रुचि ही | समय आगे चलता गया, जीवन- 
कथा स्थिर या स्थगित रही | सन्‌ १६५४१ में, जब में गाधीनगर (जयपुर) 
था, चोर मेरा ट्रक उठा ले गये, जिसमे इस पुस्तक को दृस्तलिखित प्रति 
भी थी | पर कागज-पत्र उनके काम के न थे, वे कुछ दूर इन्हें विखरा 
छोड़ गये | पता लगने पर इन्हे समेट कर रख लिया गया | सन्‌ १६४२- 
५३ में निश्चय किया गया कि पुस्तक एक वार पूरी कर दी जाए। 
चौदह वर्ष पहले संग्रह की हुई सामग्री को ठीक करना था, और इधर 
ल्‍की कथा पूरी करनी थी। जब यह काम हो गया तो इसे जल्दी ही 
छुपाने की भी योजना की गयी, जिससे कोई पहले जैसी घटना इसके 
जीवन को फिर सकटसय न कर दें। 


पुस्तक परिचय 

२--साठ वर्ष पहले 

२-- मेरा जीवन प्रमात कि 
३--शिक्षा-दीक्षा 

४--देश-सेवा की प्रेरणा 

५---अगरेजी से हिन्दी की ओर 
६---साहित्यिक जीवन में प्रवेश 

७--पहले पाच वर्ष रे 
्८--यत्र-सम्पाठ न 

&--प्रेम महाविद्यालय मे 
१०--अभीषछ्ठ मार्ग पर 

११--रास्ते से कुछ हटकर 
३२--फिर अमीष्ठ मार्ग पर 

१३--लेख, सम्बाद और पुस्तक पत्रावलोकन 
१४--साहित्यिक यात्राएँ, 

१५--साहित्यिक सस्थाएँ, 

१६---साहित्यिक चिन्तन 

१७--बृन्दावन से प्रयाग किक 
१८--एकान्त साधना 


१६---साहित्यिक आदर्श न 
ञ््‌ 0 ---सवोदय की ओर #9क 
२१--स्वोद्य यात्रा हल 


२२--सर्वोदय प्रचार 

२३--जीवन-दृष्टि ३०४ 
परिशिष्ट--मेरी रचनाएँ, 

अनुक्रमशिका--मेरे गुरुजन, साथी ओर  स्नेही 
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१६२७-१६ हे रे 
१६३३-१६ रै४ 
2१६ ३४-१६.४० 
१६१४-९६४० 
१६२७-१६ २६ 


१६१४-१६ ३६ 
१६४० 
१६४०-१६.२.० 
१६१४-१९६२० 
१६५४१-१६४५६२ 
१६५४३ 
१६५२ 


सवोदय ग्रन्थमाला 
. (१) सर्वोदिय अथेशासत्ष--सर्वोद्य की दृष्टि से अर्थशास्त्र की रूप 
रेखा । संसार मे सुख-शान्ति चाहने वाले राजनीतिज्ञों, अध्यापकों और 
पांठकों के लिए बहुत आवश्यक | [ मूल्य, चार रुपये ] 
(२) सर्वोदिय अथव्यवस्था--पेजीवादी और साम्पवादी अर्थ 
व्यवस्थाओं की अपेक्षा सर्वोदिय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का सुन्दर 


विवेचन | [ मूल्य, डेढ़ रुपया ] 
(३) हमारा अर्थशास्त्र केसा हो १--श्रर्थशासत्र में सवोदय दृष्टि- 
कोण रखने की आवश्यकता का विचार | [ मूल्य, चार आने ] 


(४) सर्वोदय राज--क्यों ओर केसे --स्रदेशी राज्य होनेपर 
भी वास्तविक स्वराज्य नहीं हुआ | सर्वोदय राज की रूप-रेखा देखिए, 
ओर विचार कीजिए, | [ मूल्य, दस आने ] 

(४) मानव संस्कृति--उस्कृति क्‍या है, इसके विविध पहलू 
कोन-कौनसे हैं | इसका विकास किस तरह होता है, विविध देशों ने 
इसमे क्‍या योग दिया है--इन प्रश्नों का विचार कर मानवता और 
विश्व-कल्याण मे भाग लीजिए | [ मूल्य, ढाई रुपये | 

(६) समाजवाद, साम्यवाद ओर सर्वोद्य--मानव प्रगति में 
पेजीवाद, समाजवाद, अराजवाद, फासिस्टवाद, नाजीवाद तथा साम्य- 
वाद का भाग; ओर सवोदय की विशेषता । [ मूल्य, बारह आने ] 

(७) भेरा जीवन; सर्वोदय की ओर --श्री मगवानदास केला' 
के जीवन की फॉकी ओर सवोदय साहित्य तथा सवोदय यात्रा आदि का 
विचार | | मूल्य, पॉच आने | 

(८) स्वोदय; देनिक व्यवहार में--खानपान, पहनावे, खेती, 
उद्योग धन्वे, शिक्षा ओर चिकित्सा आदि मे सवोदय की वात | 

[ मूल्य, छः आने ] 


विषय-सूची 
पहला अध्याय 
साठ वर्ष पहले 
मेरे बचपन में गॉव का जीवन--गॉव में सामाजिक भावना--- 
हिन्दू-मुसलिम समस्या का अ्माव--सनोरंजन--श्रम और संगीत--- 
बीड़ी ओर चाय की बात---अर्थ-व्यवस्था--चब्रीजो के भाव--लोगों का 
पहनावा, चरखे का चलन--श्रद्धा-मक्ति और अतिथि-सत्कार--अधि- 
कारियों का व्यवहार-विद्यार्थी ओर शिक्षक का सम्बन्ध--गॉव की 
पढ़ाई--समाचार-पत्र आदि--ग्रामीण औपधालय--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ १ से १३ 
दूसरा अध्याय 
मेरा जीवन-प्रभात 
ग्राम-जीवन की याठ--मेरा गॉव--मेरा जन्म; पिताजी--मेरा नाम 
--माता जी, स्वाभिमान और स्वावलम्बन--माता जी की लोकप्रियता 
--माता जी का स्नेह, मेरी सुकुमारता और अस्वस्थता--माता जी की 
शिक्षा--एक मधुर स्मृति--प्रयोग करने की प्रद्नत्ति--मेरी प्रारम्मिक शिक्षा 
--गुरु जी का विशेष उपकार--भूत-प्रेत के भय का निवारण--हमारे 
गाँव की पाठाशाला की विशेपता--मेरे दो साथी--माता जी से विद[--- 
गॉव का वातावरण, आस्तिकता, भाग्यवाठ, ओर प्रकृति से आत्मीयता । 
पृष्ठ १४ से २६ 


तीसरा अध्याय 


शिज्षा-दीक्षा 
उस समय का शहरी जीवन --हिन्दू-मुसलमानों का आपसी सम्बन्ध 
--भाई किशनलाल जी का साथ--डायरी रखने का क्रम--हाई स्कूल 


| आधा क्रम. विज... पजांमविकाओओ "पहिजलिी- 


( ख ) 


में प्रबेश--हिन्दी;उर्दू का सवाल--स्कूल में उदूँ--एक मजेदार घटना 
--अंगरेजी का शौक--निःरण जीवन--घर छोड़ने का प्रयत्ू--पेशे 
के चुनाव सम्बन्धी विचार--परिवार पर धोर वद्रपात--स्कूल की पढ़ाई; 
राजभक्ति की शिक्षा--राष्ट्रीयता की हत्या--देहली का मिशन कालिज; 
सरकार का रुख--महामना एड्र,ज--मेरी एफ० ए० की पढ़ाई; अंगरेजी 
का मोह--देहली-जीवन पर एक नजर--माता जी से भेंट | 
पृष्ठ ३० से ४३ 
चौथा अध्याय 
देश-सेवा की श्रेरणा 
मेरे जीवन का केन्द्र ः माता जी--श्राशा पर कुठाराधात--संजी- 
वन-संदेश--विलक्षण प्रभात---माता जी का स्मारक; भारत-मदिर की 
बात-- भारत? मंत्र--'भारत? नामकरण | पृष्ठ ४४ से ४८ 
पाँचवाँ अध्याय 
अंगरेजी से हिन्दी की ओर 
अध्यापकीय कार्य प्रार्म्म--अंगरेजी का शौक कम हुआ--हिन्दी- 
प्रचार का उत्साह--हिन्दी-प्रचार 'राजद्रोहों है |- मेरा सकल्प--श्री 
दामोदरदास राठी--माहेश्वरी स्कूल मे>-मेरा पहला लेख; तुकवन्दियों 
“अन्य तुकवन्दिया--कवि-जीवन का अन्त-पत्रों मे लेख -आगे 
पढने की इच्छा, स्वामी राम के वाकयों का प्रभाव-देश-यात्रा; शिक्षा- 
केन्द्र देखना--विदेश-यात्रा होते-होते रह गयी--देश-यात्रा से वापसी; 
प्रतिकूल परिस्थिति--माहेश्वरी स्कूल बन्द--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ ४६ से ६१ 
छठा अध्याय 
साहित्यिक जीवन में अ्रवेश 
हिन्दू विश्वविद्यालय--बी० ए.० की पढ़ाई, नागपुर में-- हिन्दी- 
मारवाड़ी विवाद--मेरी पहली पुस्तक, भारतीय शासन का विचार-- 





(ग ?) 


री त्जमोहनलाल वर्मा का परामश--सामग्री सम्रह» विविध सजनो से 
विचार-विनिमय--व्यावर में राठी जी के पास--पुस्तक छुपाने की बात 


_अन्थमाला की स्थापना--क्या लेखक को प्रकाशक होना चाहिए (-- 
विशेष वक्तव्य । पृष्ठ ६२-६६ 
सातवों अध्याय 
पहले पॉच वर्ष 


देश की राजनैतिक स्थिति और साहित्य-- भारतीय शासन! की 
समालोचना--विविध सजनो द्वारा स्वागत-अन्यमाहा की दूसरी 


पुस्तक--स्कूल मे कार्य--व्यापार-च्यवसाय में अरुत्ि--मेरा विवाह-: 


धजयाजी प्रताप! मे--चिन्तामय जीवन, परमात्मा के नाम पत्र--गत्र- 
लियर से अलीगढ़--राठी जी से अन्तिम प्रेट --भारतीय राष्ट्र निर्माण 
__श्री ईश्वरीप्रसाद और कर्ण कवि-सन है ५ १६ मे मेरी इच्छाएँ--- 
जैसलमेर मे सुधार-आन्दोलन-- भारतीय जागृति? की प्रेरणा--विशेष 
चक्तव्य । पृष्ठ ७० से दर 

आठवाँ अध्याय 

सम्पादकीय कार्य 
प्रेम महाविद्यालय और प्रेम __ प्रेस की सामग्री--प्रिम! में 
कविताएँ--स्थानीय उपयोगिता के लेख--प्रेम” में सम्बाठ--णक्त तन- 
सनीदार घथ्वा और उसका सम्बाद--वम्राद्‌दादा की खोज, अभियुक्त 
को दड-सरकारी दमन; प्रेम' जनता में ओर भी आदर को वस्तु 
बना--जेल का अनुमवर-- प्रेम! में विज्ञापन-- प्रेम! का अचार--पत्र- 
पत्रिकाओं की कुछ विचारणीय बातें, वृ:त्‌ सै-मैं--आकार की दिखावटी 
वृद्धि - पत्नो को सचित्र करने का शौंक-सम्पादक कीं आदश-- 
कुछ सज्जनो के सम्बन्ध मे; श्रीगोविन्ठ जी हयारण--स्वामी आनन्द 
मिक्न---वावू नारायण॒दास जी-- राजा महेंन्द्रश्नताप जी- प्रेम” से अब- 
काश ग्रहण करने की इच्छा । पृष्ठ परे से-६६ 


नवाँ अध्याय 
प्रेम महाविद्यालय में 


सम्पादक से शिक्षक--मारतीय अर्थशासत्र की रचना, दुबे जी का 
सहयोग--विड़ला जी की सहायता--भाई भवानीदयाल जी--भावी 
कार्यक्रम का विचार--ग्रन्थमाला में ही पूरी शक्ति लगाने की इच्छा-- 
भारतीय निवन्ध माला--अन्थमाला का दशाब्दी उत्सव-मिन्तु जी 
की भावना--निर्वाचन-नियम--परिमापिक शब्द; श्री अम्बष्ट का सह- 
योग--'कर्मवीरः- परिवार ; श्री माखनलाल चठ॒वंदी--श्री सिद्धनाथ 
माधव आगरकर--श्री विनवमोहन शर्मा--स्वामी आनन्दमिन्नु ,जी का 
सत्सग--वानप्रस्थ आश्रम का विचार--प्रेम मह्विद्यालय से अव- 
काश--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ ६७ से १०७ 


ढठसवोँ अध्याय 
अभीष्ट मार्ग पर 


नयी परिस्थिति, प्रारम्भिक का्य--आर्थिक चिन्ता--अन्थमाला का 
प्रचार--श्री अम्बिकाप्रसाद त्रिपाठी और डाक्टर सरयूप्रसाद--इन्दौर 
के प्रधान मंत्री से मेंट; नोकरी अस्वीकार--आकाश-बत्ति--जाजू जी 
को अन्थमाला की चिन्ता, श्री जमनालाल बजाज की सहायता--माला 
का पचदशवर्पीय उत्तव--कोटल्य के आर्थिक विचार--श्री जगनलाल 
गुप्त--मावना-साहित्य, श्रद्धाजलि! और “विश्ववेदना? “मासिक दृत्ति 
अस्वीकार--सावरमति आश्रम--अ्रहिन्दी प्रान्त वालों की आशाएँ-- , 
श्री माहेश्वरी महासभा-विड़ला छात्रवृत्ति--श्री शंकरसहाय सक्‍सेना--- 
श्री प्रेमनारायण माथुर--गवालियर राज्य से परत्कार--जेल, कालापानी 
ओर फासी--अन्य-भाषा-मापियों का ग्रन्थमाला के प्रति आकर्षण--- 
कुछ सजनों से परिचय, श्री शकरसहाय वर्मा--श्री रामगोपाल मूना--- 
श्री सेठ कन्हेयालाल और रामनिवास पोद्दार--श्री सत्येन्द्र एम० ए.०--- 


( ड' ) 


श्री गुरु जी के दशन--श्री डालचन्द से मेंट--विशेष वक्तव्य ! 

हु पृष्ठ १०८ से १२५५ 
ग्यारहवों अध्याय 
रास्ते से कुछ हटकर 
माहेश्वरी महासभा और ग्रन्थमाला--'माहेश्वरी” के सम्मादन के 
लिए, मेरी नियुक्ति--माहेश्वरी? की नीति ओर कार्य--लाटरी बुरी है, 
चाहे वह शिक्षा के लिए ही क्यों न हो-भेरा नागपुर का रून सहन--« 
कुछ सज्जनों से सम्यक, श्री गमगोपाल माहेश्वरी-- श्री पूनमचन्द राका--- 
बैजनाथ जी महोदय--पडित सुन्द्रलाल जी--महात्मा भगवानदीन-- 
माहेश्वरी से विदा--मभेरे “अन्तिम! विचार । पृष्ठ १९६ से १३६२ 
बारहवाँ अध्याय 
फिर अभीष्ट झ्ा्गें पर 

वृन्दावन आकर अन्थमाला समालना--पुत्र-वियोग, मेरे धैर्य की 
परीक्षा--नौ नकद, न तेरह उधार--हिन्दी मे अर्थशास्त्र आर राजनीति 
साहित्य--विहारी सज्जनो से भेंट--दुवे जी की ग्रन्थ निमाण योजना-- 
पुस्तक न होने पर भी, पाख्यक्रम में नाम छुया-पावठ्य पुस्तकों की 
स्वना--रायल्‍टी की बात--सम्मेलन कार्य के लिए. यात्रा--श्री हुर्गां- 
शंकर नागर-ग्रन्थमाला का विज्ञापन-- गुरु भाई को भेट-- दो मित्रा 
का वियोग--संशोधन भे पुस्तक का नाम ही बदल गया--नवरत्न जी 
ओर रामनिवास जी शर्मा--जयन्ती-उत्सव की योजना और कार्य--- 


विशेष वक्तव्य | , पंष्ठ १३६ से १४७ 
तेरहवाँ अध्याय 
लेख, सम्बाद ओर पुस्तक-पत्ना वलोकन 
(१) लेख 


लेखन कार्य की आन्तरिक कलक--लेखो से पुस्तक ओर पुस्तक 
से लेख---लेख लिखने की मयांदा--विशेषाकोी के लिए. लेख--सामा- 


( च ) 


जिक लेख--प्राम-सुधार सम्बन्धी लेख--साहित्यिक यात्रा सम्बन्धी लेख--- 
स्थानीय विपयो के लेख--लेखों का पारिश्रमिक | 
(२) सम्बाद 
सम्बादो का महत्व--सम्बादों के लिए, पत्र का चुनाव--सम्बाद 
ओर खूफिया पुलिस--सम्बाददाता का नाम देने की वात | 
(३) पुसतकावलोकन 
पुस्तकें पढ़ने की रुचि--प्र॒स्तकों का चुनाव--पुस्तकों के नोट-- 
मेरा पुस्तक-संग्रह--प॒स्तकावलोकन का प्रभाव | 
(४) पत्रावल्लोकन 
पत्रावलोकन का शौक; मुख्य उद्देश्य --सम्पादकों से सम्बन्ध---अत्र 
पत्रिकाओथों का विशेष उपयोग: उनके 'कटिग--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ १४८ से १६२ 
चोदहवाँ अध्याय 
साहित्यिक यात्राएँ 
यात्रा का उद्देश्व--देहली मे, पडित रामचन्द्र जी--कानपुर मे, 
ओऔ विद्याथी--फतेहपुर मे, इसलामी शाहनामा--प्रयाग मे साहित्थिकों 
का अड्डा--बनारस में, श्री पाडकर--क्राशी विद्यापीठ--ज्ञानमडलं-- 
हिन्दू विश्वविद्यालय--एक मनोरजक घटना--लेखको के उद्गार--- 
“में, अब हिन्दी में न लिखुगा ?--'प्रतिकलताएँ होते हुए भी राष्ट्र- 
भाषा की सेवा करू गा-- अब रुमालोचना लिखना बन्द कर दूँगा |? 
५, पृष्ठ १६३ से १७० 
'पल्द्रहवां अध्याय 
साहित्यिक संस्थाएँ 
साहित्यिक सस्थाओं का सुधार--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग--- 
| 'खटकने वाली बात--परीक्षकों का पारिश्रमिक देने का विपय---सम्मेलन 
की प्रकाशन-नीति--सम्मेलन के लिए, कुछ छुकाव--नागरी प्रचारणी 


( ज ) 


अन्य सजनो का सहयोग--श्री जगदीशप्रसाद चतुबंदी--प्रयाग रहने 
की अवधि बढी--भ्री गोरखनाथ चोवे--युद्ध-काल में प्रकाशन सकट-- 
अन्थमाला सम्बन्धी विचारधारा--मेरी अन्तिम? पुस्तक; 'भावी नागरिकों 
सेट--ओमप्रकाश के विचार--श्रो शक्रदयालु श्रीवास्तव--श्री राम- 
नारायण मिश्र--आर्थिक प्रहार; कठिन परीक्षा--अ्रस्वस्थता और 
साहित्य-कार्य--हमारी आदिम जातियाँ; श्री अखिल विनय का 
सहयोग--मेरे जीवन में नये अव्याय का आभास; ओमप्रकाश का कार्य 
प्रारम्म--मेरा 'कार्यालय---हुवे परिवार का व्यवहार--प्रन्थमाला या 
स्वाभिमान /--विशेष वक्तव्य । पृष्ठ १६९७--२१२ 


" उन्नीसवाँ अध्याय 
साहित्यिक आदशे 


(१) लेखक का आदश । (२) साहित्य के लिए. बलिदान | (३) 
'हिन्दी भाषा का स्वरूप | (४) छुछ सुन्दर स्वप्न | 
हे पृष्ठ २१३ से २२० 


वीसवाँ अध्याय 
सर्वोद्य की ओर 


मेरी विचारधारा का विकास--म० गाधी का प्रभाव--जाजू जी की 
प्रेरणा--पृंजीवाद और उसका विरोध--समाजवादी और साम्यवादी 
शक्तिया--आपसी तनातनी--वर्तमान स्थिति; नयी अर्थव्यवस्था की आव 
श्यकता--तवॉंदय अथंशास्त्र की तैयारी--प्राकतिक चिकित्सा का 
अनुभव---श्री जवाहरलाल जैन--श्री सुरेश राम भाई--भारतीय ग्रन्थ 
माला में सर्वेदिय विचारधारा--सर्वेदिय ग्रन्थमाला--मानव संस्कृति-- 
श्री वनारसीदास चतुवंद--मेरा जीवनचरित्र--भावी रवनाएँ | 


है पृष्ठ २२१ से २३२ 


( मे ) 


इक्कीसवाँ अध्याय 
सर्वोदय यात्रा 


सवेद्य सम्मेलन हैदराबाद, सेवापुरी और चाडिल--सध्यभारत 
में; सवेदय सस्थाओ को कार्यपडेति--स्वावलम्दी जीवन--सर्वोद्य की 
भावना--श्रम-ग्रतिष्ठा की मनोद्वत्ति का निमाण--स्बोदय शिविर-- 
सवोदय साहित्य का प्रचार--कपलूरवा आम--श्रो माखिकचनद कदारिया 
--शक्र चिन्तनीय बात--खे।डे जी--बर्धा और सेवाग्राम की सस्थाएँ--- 
सेवाग्राम-आश्रम - गाधीजो को कुटिया--चरखा/-सथ --आमोद्ोग सघ--- 
हिन्दुस्तानी तालीमी सघ--मर्वोदय सम्राज, सकसेवान्सप और 
'सवोदय--महिला आश्रम और वालमन्दिर--गोपुरी गासेवा सब्र 
ओर आम-सेवा-मसडल---कुछ वाम, दत्तपुर--सरमधाम अ्राश्रम --स्याझ 
सत्यभक्त जी--नागपर ओर आगरे में--विशेष वक्तव्य | 


वाहसवों अध्याय 
सर्दादय अचार 


दारागंज में सवोदय समाज--ह्ब्वलपुर में सर्वोदिय गोप्रियॉ--- 
जैन महाविद्यालय में सवॉब्य समभा--साहित्यिकों में सवोदय विचार-- 
अ्र्थवाशिज्य महाविद्यालय मै--जैन लायब्रेरी की गोष्ठी--नागपुर मे 
गाधी जयन्ती, ग्रामोद्योग कार्य--साहित्व और स्वोदब--वुलसी और 
रशामराज्य -विशेष वक्तव्य | प्रष्ठ १८७ से २२२ 


तेहसवाँ अध्याय 
जीवन-हदृष्टि 


क्या मैं असफल रहा ?--क्या मेने बहुत कष्ट उठाया --ससार 
का व्यवहार--सार्वजनिक मान-प्रतिष्ठा की बात--मत्यु सम्पन्धी विचार-- 


( ज 9) 
मौत की तैयारी--माता जी की बात, खदहर का कफन-मेरे जीवन का 
अन्तिम” का्य--विशेष वक्तव्य: विदायी का गीत | 
पृष्ठ २५३ से २६० 
प्रिशिष्ट 
मेरी रचनाएँ प्रष्ठ २६१ से २६३ 


अनुक्रमाणिका 
सेरे गुरुजन, साथी ओर स्नेह्दी पृष्ठ २६४ से २६८ 
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पहला अध्याय 


१ 
साठ वष पहले 
गराम-जीवन में एक प्रकार की ममता होती हे, जो नागरिक 
जीवन सें नहीं पायी जाती; एक प्रकार का स्नेह-वन्धन होता 
है जो सव प्राणियों को--चाहे छोटे हों था बड़े- बांधे 
रहता है। --प्रेमचन्द्‌ 


मेरे बचयन में गांव का जीवन--में गाव का हैँ | में गाव में 
जन्मा हूँ और मेरे जीवन के पहले ढस वर्ष गाव में ही बीते। मेने 
प्रारम्मिक शिक्षा गाव में ही पायी | एक साक्षरता की ही बात नहीं, सभा- 
समाज में उठने बेठने, वातचीत करने, शिप्टाचार, सस्यता, सदाचार 
आदि का भी ज॑, थ,ड़ा-बहुत जान प्रात किया हे--उसकी बुनियाद 
मेरे गाव में रूते ही पड़ी हैं। इस प्रकार मेरे निमाण की नीय 
गाव से रखी गयी। मेरी पृष्ठभूमि गाव की है। मेरे बचपन के समय, अब 
से साठ त्रप पहले, गाव का जीवन केसा था, वहाँ की सामाजिक, 
आयिक, साध्कृतिक स्थिति केसी थी, इसका कुछ परिचय आगे दिया 
जाता है| 

गांव में सामाजिक भावना--गावों में सामाजिक एकता श्रव 
भी कई बातो में नगरो से अ्रविक है, मेरे बचपन के समय तो बहुत ही 
थी | जाति बिरादरी की विशेष मिन्‍नता नहीं थी | एक-एक जाति के 
अनेक भेदा उपमेदों की आदमी जानते ही न थे | टिन्दुओ की मुस्य 
चार जातियों ही उन्हें विदित थीं--ब्राह्मण, ज्नी, वेश्य थ्रोर शद्ध | 
शुद्रों से अस्पृश्यता वहत कम मानी जाती थी, उनसे प्रायः अच्छा व्यव- 
हार होता था, उनके दुख दर्द मे दूसरों की बथेग्ट सहानुभूति रहती थी । 
बोलचाल में उनके प्रति कोई हीनता का भावना प्रकट नहीं की जाती 


र्‌ मेरा साहित्यिक जीवन 


थी | बालक जैसे दूमरी जाति के आदमियो को चाचा ताऊ आदि कहते 
थे, ऐसे ही शूद्रों की इन शब्दों से सम्बोधन करते थे | ऐसा द्वी व्यवहार 
मुसलमानों से होता था | गाँवों में उस समय 'हिन्दू-मुसलिम! नाम का 
कोई प्रश्न नहीं था। गरीब अमीर मे भी कोई विशेष प्रथकता सूचक दीवार 
न थी। इस प्रकार वहाँ आदमियों की वेश-मृपरा, रहनसहन ओर व्यव- 
हार में खास अन्तर न था, बालको में तो बेसे मी अन्तर नहीं होता । 
हिन्दू-मुसलिम समस्या का अभाव--ऊपर कहा गया है कि 

गाव में हिन्दू-मुसलिम जैसी कोई समस्या नहीं थी। यह तो शहरी समस्या 
है, जो पिछले वर्षा में धीरे-धीरे बढ़ी है, अंगरेजी शासन में इसे खूब 
प्रोत्साहन और पुष्टि मिली हे | शहरा से यह क्रमशः गावों में गयी है । 
अब भी अनेक गायों में यह विशेष प्रवेश नहीं कर पायी है| अस्तु, उस 
समय तो गाव इस रोग से मुक्त ही थे | हमारे गाव में अधिकतर आवादो 
हिन्दुओं की थी, पर वहाँ कुछ मुसलमान भी रहते थे | पास के गावों मे 
उनका अनुपात कुछ अधिक था | हमारे गाव में मुसलमान कपड़ा रगते 
और छापते थे | इस लिए. उन्हें छीपी कहा जाता था। मुझे याद है कि 
बहुत समय तक में यहो समझता रहा कि वे एक खास काम करने वाले 
हिन्दू है; धार्मिक भेद कोई वात मन में नहीं आती थी | एक छीपी परिवार 
हमारे ही एक दूसरे मकान में साधारण किराये पर रहता था, इस लिए 
उसकी ओरतें ओर बच्चे अक्सर हमारे यहाँ आते-जाते थे। कोई 
पृथकता की वात नहीं थी। जब औरतें चूड़ीदार पाजामा पहनती थी, 
तो मेरे लिए यही उनकी पहचान होती थो | दुसरा कोई अन्तर मैं उनके 
रहन-सहन आदि में नहीं देखता था | तीज त्योहार और सुख दुख में 
उनसे बहुत कुछ सहयोग था | में जैसे दूसरी महिलाओ को चाची ताई 
कहता था, वैसे ही उस परिवार की महिलाओं को सम्बोधन करता था | 

बस्ती से थोड़ी दूर एक 'सैयदःका स्तूप था | मुझे अकसर उस पर शीरणी 

(मिठाई) चढ़ाने के लिए. लेजाया जाता था | मन्दिर (शिवालय) के 

अहयते में दूसरे वालकों के साथ छीपियो के बालक भी आजादी से खेला 
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करते थे | जमुना नहाने के लिए वे अकसर जाते रहते थे | उनके नामों 
में भी कोई विशेषता नहीं होती थी, वे दूसरों से कुछ मिलते-जुलते ही 
होते थे | इस प्रकार सत के रन-सहन, आचार-व्यवहार आदि मे 
इतना सुन्दर समन्वत्र था कि मुझे बचपन में वह जानने का अवसर 
ही नहीं मिला कि वे कोई दूसरे है, ओर हम दूसरे हैं| यह जान! तो 
पीछे बडे होने पर, शहरी जाब्न बिताने पर हुआ । 

मनोरंजन --गाव मे लोगों के मनारजन के साधन भी समान ही 
होते थे | युवक प्रायः कबड्ढे अदि खेलते थे, या रहद पर घूमते थे | 
विद्यार्थी वहुधा ताश खेला करते श्रोर बड़ी उम्र वाले ताश के श्रतिरिक्त 
चौसर या शतरज खेलते थे श्रीरता को अकसर तीज त्वोहार के, 
जन्मोत्सव, विवाह-शादी आदि के मौकों पर गीत गाने का म्सग आता 
था | सावन-भादो में ओरते घरो में तथा बाहर पेडो पर कूला डाल कर 
भूलती थी और गाती जाती थीं। समय-समय पर 'माता? की पूजा के 
लिए ज्रियाँ टोली बना कर गाव से बाहर जाती ता तरह-तरह के गीतो की 
मधुर ध्वनि का प्रसार हंता था | कमी-कभी वाहर से रासधारी आते और 
कृष्ण लीला का अमिनय करके लोगो को मुग्ध करते थे | उनके भोजन 
आदि का प्रबन्ध एक दिन एक महाजन के यहाँ होता, दूसरे दिन दूसरे 
के यहाँ | वे रामधारी पैसे के भूखे न होते थे, जो कुछु उन्हे मिल जाता, 
उसी में सन्‍्तोपष करते ये | उन्हें अपनी कला से दूसरों के मनारजन का 
अवसर मिल जाता, इसी में उन्हें बहुत आनन्द होता था। गाव में 
कभी-कभी किसी के यहाँ कोई कथा आदि होती, या रामायणु-याठ होता 
तो उससे आस-पास के आदमी यथेप्ट लाभ उठाते थे | मनोरजन आर 
सस्कृति का यह बडा सुहावना समन्वय था | 

श्रम और संगीत--गाँव में खेती आदि के लिए तो अत भी 
आदमी मेहनत करते है, या यह कहे कि करनी पड़ती हे | उस जमाने 
में गांवों मे एक विशेषता और थी, लिसका अब लेप हो रहा है | न्ियाँ 
बडे सवेरे उठ कर चक्की चलाया करती थी | बालको के लिए उपा काल 
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या पौ फटने की एक खास पहचान ही यह थी कि चक्की चलने लग 
जाएँ | ख्रियों आठा पीसने के साथ तरह-तरह के संगीत का भी आनन्द 
लेती थी | इस विपय म में अपने सम्बन्ध की एक बात का जिक्र किये 
बिना नहीं रह सकता । हमारे घर में जब मेरी काई भागी नहीं होती थी 
तो माता जी अकेली ही आदा पोसा करती थी | एक्राघ बार मुझे बहलाने 
के लिए उन्होंने चक्की चलाते समय गोदी में ले लिया, मुके वह बडा अच्छा 
लगा | तत्र से मे यह जिद करने लगा क्रि मुझे गादी में लिया कर ही 
आदा पीसा जाय | मुझे अपने आनन्द से मतलब था, मुके क्या मालूम 
था कि मेरी बृद्धा मावा के लिए वह कार्य कितना श्रम-साब्य था | अ्रस्ठ, 
माता जी प्रायः मरा सन रखने के लिए सत्र तकलीफ सहती ही थीं। 
खास बात मुझे बह कहनी है, कि मेरे बचपन के दिनो में गाँवों में त्रह्म- 
मुहं में चक्ियों चलने के साथ प्रत्येक घर से सगीत की जो मनाहर 
ध्वनि निकलती थी, उठुका अब भयंकर हास हो गया हैं | श्रव तो गाँव 
के आदमी दो दो तीन-तीन मील दर जाकर भी आटा-चक्की ( 'फ्लोर 
मिल? ) से आठा पिंसवा लेते है, और कुछ गाँवों ने इतनी “उन्नति” 
करली हे कि वहाँ ही आटा-चक्की लग गयी है | थाडे स पसे देकर 
ओरतों की मेहनत बचा दी जाती है, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी विंगडने 
के लिए मुक्त कर ढिया जाता दँ | इस तरह ओरतें एक स्वाभाविक, 
निश्शुल्क ओर स्वास्थ्य-चर््धक मनोरंजन से वचित रहती है | 

वीड़ी और चाय की वात--गोंव मे कुछ आदमी हुकका पिया 
करते थे | मेरे रिश्तेदारों मे भी एक भाई और एक चाचा इका पीते 
ये [ एक बार मेरे पेट में दर्द हं,ने पर मुझे भी हुक्का पीने को कहा 
गया | पर मुझे उसका ज्ञान न हने से हुक्के का पानी मेरे मेंह में आ 
गया | इस प्रकार पहला प्रयोग ही ऐसा अ्रदु्चिकर हुआ कि फिर कमी 
उसकी आइत्ति न हुई | में इससे बचा ही रहा | अस्तु, गाँव में अपने 
बड़ों को हुका पीते देखकर वालक भी पीया करते थें; हॉ, प्रायः कसी 
का अपने वड़ो के सामनेहहुक्का पीना शिष्टाचार या सभ्यता के विरुद्ध 


साठ वर्ष पहले 2.4 


साना जाता था। हुकका पीने का चलन होने की दशा में धूम्रपान पर 
स्वाभाविक नियत्रण था क्योऊ़ि हुका जगह-जगह ले जाया नही जा सकता, 
फिर, इसमें उम्र ताजा करने ( ताजा पानी मरने ) और आग लाने का 
काम रहता था। इस प्रकार प्रायः गाव के आदमी सुबह, दापहर को था 
शाम का हो धृप्नगन करते थे। अब ता बीढ़ो का पेकेट ओर दिया- 
सलाइ का |डत्रिया जेब में रहती है । श्रादमी जब जा", आर दिन रात 
में जितनी वार चाहे उसका उपयाग करता रहता है। लागी का यह 
खर्च भ. वहत बढ़ गया है । 

मेरे बचपन के जमाने में गॉवों में चाय का कोई नाम भी नहीं 
जानता था । यह तो बहुत से शहरों मे मी पिछले कुछ ढ्वी वर्षों मे 
दाखिल हुई है। चाय के विजापनदाताओं ने तरह-तरह से पहले 
शहरो मे ओर फिर धीरे-चीरे कस्बों और गाँवों में इसका प्रचार 
बढ़ाया है | शहर के जो आदमी खासकर अधिकारी या सरकारी नीकर 
जब गाँवों में जाते है, वे अपने साथ अपना शहरीपन भी वहों ले जाते 
हैं आर गाँव वालों का अपने सभ्य जीवन” आर 'ऊँचे दर्ज के 
रहन-सहन! का परिचय ठते हैं । उधर कितने ही गाँव वाले भी यथा 
सम्मव उनकी नकल करने लगते है, ओर वे उनसे ऐसी बातो में पीछे 
रहना नहीं चाहते | इस प्रकार गाँवों में भी कितने ही आदमी खासकर 
सर्दी के मांसम में जाय पीने और अपने अतिथियों को पिलाने लग 
गये है | हाँ, अभी उनमे से वहुत-सों के यहाँ चाय तेयार करने के बतेन 
ओर प्याले प्याली की पूरी व्यवस्था नहीं हुई है, पर उस दिशा में भी 
परक्ी' होती जा रही हैं । 

अश्थ-व्यवस्था--उन दिनों गॉवों मे पैसा बहुत ही क्रम था, पैसे 
वाली अर्थव्यवस्था ही न थी । अधिकतर पदार्थों का क्रम विक्रम. न होकर 
अदल-बढल होता था । हमे जो साग-माजी, या लकड़ी आदि लेनी 
होती थी, उसके बदले हम अनाज ही देते थे । कभी-कमी कुछ 
चीजें कौडियों की ली जाती थीं। शायद आठ गड़ो का पेसा माना 
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जाता था, एक गडे में चार कोडियों होती थी। कई बार एक पैसे में 
कई-कई चीजें ली जाती थी। अधिकतर घरों मे साल भर का नहीं तो 
अगली फसल तक के लिए, अनाज का संग्रह रहता था, इससे किसी को 
भूखा मरने की नोवत नहीं आती थी | फिर घरो में कुछ जेवर होता था, 
वह संकट के समय काम आता था | हमारे गाव में दो-तीन महाजन 
थे जो लोगों को, जेबर गिरवी रख कर या वैसे भी रुपया उधार देते थे | 
साधारण रोजमरों के निवाह-कार्य के लिए. रूपया उधार नहीं लिया 
जाता था, उसकी जरूरत लगान चुकाने, विवाह-शादी करने या मकान 
आदि बनवाने में ही होती था | कज के बारे में बहुत दफा तो लिखा- 
पढ़ी कुछ भी नहीं होती थी ओर कुछ दशाओं मे मामूली याददाश्त 
रखी जाती थी। महाजन की बही पर पूर्ण विश्वास होता था, उसमें किसी 
प्रकार शक्रा करना अनुचित माना जाता था, कानूनी लिखा-पढ़ी नहीं 
होती थी | फिर भी प्रायः रुपया मारा नहीं जाता था, आदमी धर्म-भीरु 
थे, उधार देने वाले का अहसान मानते थे, कर्ज चुकाना अपना जरूरी 
कतेव्य समझते थे। इस प्रकार मुकदमेबाजी का अवसर बहुत कम 
आता था, (मारपीट ओर लड़ाई-फगडे के मामले कभी-कभी होते. रहते 
थे) | मदिरो में भी कुछ रुपया जमा रहता था, वे भी लोग की जरूरत 
के समय यथा-सम्मव सहायता करते थे। गरीबी थी तो सही. पर 
जहाँ तक मुझे अनुभव हुआ कि वह आजकल की तरह अखरने वाली 
नथी। 

चीजों के साव--मेरे वचपन में घी रुपये का दो सेर तक रहा 
है; दूध तो वक्ता ही न था। गेहेँ का भाव सोलह-सतरह सेर था। 
कपडे की व्योरवार वात याद नहीं, प्रायः हम सूत देकर कपडा छुनवा 
लेते थे । एक बार की वात है। माता जी ने मेरे लिए. धोती मंगाने की 
बात कहीं थी | पीछे में खुद महाजन की दुकान पर चला गया 
और घेती ( तीन गज की ) ले ली | मैंने दाम पूछे तो उसने कहा कि 
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दाम से तुझे क्या मतलब, तू धोती लेजा । मेरे आग्रह करने पर उसने 
आठ आने बताये | मेंने अपनी धुद्धिमानी का परिचय देने के लिए सात 
आने कहे | जब उसने यह स्वीकार करा लिया तो मेने छः आने कहे । 
उसने यह भी स्वीकार कर लिया तो मैंने पाँच आने कहे, और घर 
चला शाया । दो चार दिन वाद जब महाजन धर आया तो उसने 
धोती के दाम छुः आने चाहे | माता जी ने कहा, जब वालक छुः आने 
में ले आया है तो में छः ही आने दिये देती हूँ | 
लोगों का पहनावा; चरखे का चलन--गॉवों मे आदमी अब 
भी शहर वालों की अपेक्षा कपडा कम ही पहनते है। उस जमाने मे तो 
कपड़ा ओर भी कम पहना जाता था। अनेक बालक आरअभम्म मे कई 
वर्ष की उम्र तऊ प्रायः नगे ही रते थे। कुछ बडे होने पर बदन पर 
एक कुतों ओर लगोटी काफी समझी जाती थी ओर बड़ी उम्र के आदमी 
प्रायः ऊँची धोती ओर एक मामूली पगड़ी से काम चला लेते थे | कुछ 
लोग साधारण मिजेई या कुर्ता पहनते थे । स्त्रियों की पोशाक में ओढना 
( रंगीन चद्दर ) चोली और लहगा होता था | सभी कपडे खासे मोटे 
होते थे | अकसर घर पर हाथ से कते सूत को जुलाहे से बुनवा लिया 
जाता था, या बदलवा लिया जाता था । ग्रायः धोतियी और छीट 
आदि कुछ दूसरा कपड़ा मिल का बुना होता था, और विदेशी भी | 
तथापि मद्दीन कपड़ा अ्सभ्यता सूचक माना जाता था | उसे पहनने वाले 
को अच्छी निगाह से नही देखा जाता था| अ्रब तो लोगो में शौकीनी 
बढ़ गयी है, ओर बढ़ती जा रही है | गाँवों में भी, घरों में कई कई चीजे 
विदेशी होती है, मिलो श्रोर कल-कारखानो का सामान तो होता 
ही हैं । 
_.. मेरा गाँव पजाब में था। वहों मेरे बचपन में चरखा खूब चलता 
था | हमारे ही घर मे दो-तीन-चरखे थे। मोहल्ले की औरतें भी वहीं 
आ जाती, कभी तो में अपना चरखा ले आती, और कमी हमारे बहों के 
चरखे से कातती थीं । गर्मियों में दोपहर बाद, अकसर चरखे चलते रहते 
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ओे। कोई तो नबी रूई कातती थी, और कोई रुश्नढ़ अर्थात्‌ रजाई विदोने 
आदि की पुरानी रूई | इस कार्य के साथ अकसर भजन या गीत आदि 
गाये जाते थे, और खासा मनारजन भी होता रहता था, और लागो की 
रोजमरां की एक खास जरूरत के पूरा ह।ने मे बड़ी मदद मिलती थी । 
पीछे इन बातो का प्रायः लोप हा गया । महात्मा गॉबी के आन्दालन ने 
सन्‌ १६२० में चरखे को फिर जीवन दिया हैं, तो भी अभी अनेक स्थानों 
में वह ख्रियो के स्वाभाविक कायक्रम से स्थान नहीं पा सका है । 


श्रद्धा-सक्ति ओर अतिथि-सत्कार--उस समय गाँव में एक 
दी मदिर (शिवालय) था ।# कुछ आदमी नियम से वहाँ प्रतिदिन जाते 
ओर पूजा पाठ करते थे। एकादशी, रविवार, पूर्शिमा, आदि 
के दिन दर्शन करने वाले कुछ अधिक होते थे। आदमी अपनी श्रद्धा- 
नुसार कुछ फल-फूल आदि वहाँ चढ़ा दिया करते | पेसे का चलन प्रायः 
नहीं था । कभी-कभी कुछ आदमी पुजारी के लिए “सीधा? भी लाते 
थे, जिसमें कुछ आटा, दाल, नमक, घी ओर एक दो पेसे होते | मदिर 
में पुजारी के अतिरिक्त एक-दो साथु भी प्रायः बने रहते थे | यद्यपि उनके 
द्वारा गाव का कोई हित नहीं होता था, गाव के आदमी उनका भरण- 
पोपण करना अपना कर्तव्य समझते थे। लोगो में सेवा-भाव और 
अतिथि-सत्कार को यथे० भावना थी | 


बहुधा शहर वालो के यहां जब कोई मेहमान आता हैं तो वे उसे 
कमी-कभी भार-रूप मानते हैं, यद्यपि बात-व्यवहार में बहुत स्नेह और श्रद्धा 
दिखलाते हैं। इसके विपरीत, गाववालों में सत्कार भाव भीतरी अर्थात्‌ 
हार्दिक होता है| कुछ वर्ष हुए में अपने पुत्र ओमप्रकाश के खाथ गाव 





#श्रव हमारे गाद में तीन मदिर है | अध्कितर शवों में मंदिरों को 
संख्या बढी ही है १ पर इसमें जनत' को सात्विक भावना कहां तक है, य 
द्च्ररणीय है 
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गया | में अपने सहपाठी लाला जिरजीलाल के यहा उतर था, वह उस 
समय वाहर गये हुए थे। इस बीच में पास के एक सज्लनन आये आंर हमे 
बातें करते हुए अपने मकान पर ले गये | थोड़ी देर बात चीत करने पर 
उन्हंने हमे ज माने की व्यवस्था कर दी। इसके थारे में उन्होंने पहले 
कुछ जिक्र भी नहीं किया था। मेने कहा कि हमारा भोजन ता लाला 
चिरजीलाल के यहा होगा। इस पर उन्होंने कहा कि 'चिरजीलाल में 
ओर हमारे में क्या अन्तर हैं! एक ही तो बात है |? यह बात ओम 
प्रकाश के लिए विशेष आश्चर्य या कोतृइल की रही | देश में पैसे की 
अथ व्यवस्था फैलती जा रही है ओर आगे आगे ऐसे मधुर प्रतगो की 
सम्मावना क्रम होती दिखाई ढठेती है | 
अधिकारियों का व्यवहार--हमारा गाव शहर ( पानीपत ) से 

काफी दूर हाने के कारण यहा किसी अंगरेज का आना नहीं होता था । 
कहते हैं कि भारतीय स्वतन्त्रता-थआन्दोलन (सन्‌ १८५७) में इस गाव के 
आदमियी ने भी काफी भाग लिया था । गात्र मे हमारे मकान के पीछे 
के स्थान को 'भारा? कहा जाता था | सुना है वहा बहुत से आदमी छिपे 
थे | कुछ तलवारें आदि बहा मिली हैं । अ्रस्तु, सेना उस समय वहा भले 
ही आयी हो, पीछे वैसी कोई वात नहीं हुईं | मेरे बचपन में तो थानेदार 
आदि ही समय-समय पर वहा आये | गाव के किसानो में खेती सम्बन्धी 
भंगडों में मारपीट के प्रसग आये | ऐसे अवसरों पर जब कभी थानेदार 
आदि गाव में आया वा कभी कभी वह पाठशाला में भी ठहरा | इस 
दशा मे शिक्षक को उसके लिए आवश्यक-व्यवस्था करने की फिक्र होती, 
ओर विद्यार्थियों में बड़ी सनसनी सी फैल जातो | गाव में अजोब आतक 
सा हो जाता। थानेदार के लिए वेगार आदि में आवश्यक सामान 
मंगाना लम्बरदार आदि के लिए मामूली बात थी | 

बड़ा हाने पर तो मैंने वह समय भी ठेखा कक सरकार ने आम-मुवार' 
का आदोलन चलाया । अधिकारी गावों मे पहुँचे । उन्हें दिखाने के लिए 
कुछ नाममात्र की सफाई का कास कर दिया गया । कुछ थोड़ा सी सड़क 
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पर मिट्टी फैलाकर उसे हमवार करा दिया गया | कहीं-कही कुछ घरों मे 
खिंडकियों लगवाने के लिए दीवारों में छेद कर दिये गये, या तारकोल 
अथवा खड़िया से स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ वाक्य लिख डिये गये | प्रायः 
ऐसे कामों के लिए अधिकारियों का वहाँ जाना लोगों को बहुत महगा 
ओर कप्टदायक ही मालूम हुआ; कारण, उन्हे इनके ठहरने ओर खाने 
पीने आदि की सब व्यवस्था करनी पडी। इन लोगों को दिन में कई बार 
चाय और नाश्ते की जरूरत होती, रात को लालटेनो की माग होती ओर 
कभी-कभी तो गाव वालों से यह भी आशा की जाती कि वे इनके लिए 
अच्छी चारपाइयों (पलंग) ही नहीं, अच्छे विस्तर भी दें। अधिकारियों 
के इस व्यवहार से गाव वालो कीं ऐसे आम-सुधार” से अरुचि होना स्वा- 
भाविक था | वे ता इसे आरम-विगाड़” ही कहते नहीं तो समझते जरूर 
थे| अब देश स्वतन्त्र हो गया है। अपनी ही सरकार है| पर क्या 
अधिकारियों की मनोबृत्ति में यथेप्ट सुधार हुथ्रा है, क्या वे गाव में 
शहरीपन को छोड़कर सेवा-भाव से जाते हैं ! 

विद्यार्थी और शिक्षक का सम्बन्ध--उस जमाने मे अध्या- 
पक्र का विद्यार्थी से घनिष्ट सम्पक और सम्बन्ध होता था | वह विद्यार्थी 
के माता पिता या संरक्षक से परिचित होता था, अकसर उनसे मिलता 
रहता था। विद्यार्थी चद अनुमव करता था कि शिक्षक मेरे गुरुजनों 
मे से ही हैं । शिक्षक केवल यह नहीं देखता था कि विद्यार्थी अयनी शिक्षा 
में कितनी उन्नति करता है, वह उसके चरित्रे ओर व्यवहार पर भी नजर 
रखता था । उस समय का विद्यार्थी बडे हाने पर अपने शिक्षक को मूल 
नहीं जाता था । उन दोनों का सम्बन्ध चिरकाल तक बना रहता था | 
दोनो को एक दूसरे के दुख-सुख का विचार रहता था। अब खासकर 
शहरी जीवन मे हम केवल उन शिक्षकों को याद रखते है, जो हमे 
अन्तिम ऊँची कक्षाओ में पढ़ाते है, या जिनसे हमे कुछ खाए स्वार्थ सिद्ध 
होने की आशा होती हे; दूसरो का मूल जाते हैं, उनसे काई सम्पक नहीं 
रखते । शिक्षकों का भी पढ़ाने के समय के अतिरिक्त, विद्यार्थियों से प्रायः 
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कुछ मतलब नहीं होता । शिक्षा ससथा के बाहर विद्यार्थी व्यवहार श्रोर 
रहन-सहन आदि मे 'स्वतन्त्र! हाते है | 

गाँव की पढ़ाई--मेरे समय में गाव की पाठशाला में एक ही 
अध्यापक होता था | उसे ही सब कक्षाओं को पढाना होता था । इससे 
अकसर छोटी श्रेणियों का कुछ काम प्रायः ऊँचे दर्ज के बिद्यार्थियो को 
सोप दिया जाता था। वास्तव में एक व्यक्ति के लिए पॉच कक्षाओं को 
सभी विपय पढाना कुछ आसान काम नहीं है | फिर, गात्र का अव्यापक 
स्थानीय डाकखाने का भी काम करे ता उससे शिक्ध। कार्य में बाबा हाना 
स्वाभाविक ही है। प्रायः गाव के शिक्षक में, खासकर जब वही पाठ 
शाला का एकमात्र अधिकारी हो, कोई दूसरा देखने भालने बाला न 
हो, कुछ गैर-जिम्मेवारी की भावना आनी स्वाभाविक है। बह पाठशाला 
का समय अपने निजी काम में लगा सकता है, यहाँ तक कि विद्यार्थियों 
की हाजिरी भी कर्मी-कमी कई कई दिन में लेता है। वह जानता है कि 
गाव में डिप्टी,इस्पेक्टर ग्रादि का आना तो खास-खास समय ही हा 
सकता है | अस्त, जब किस 'अफसरः के दौरे की सम्मावना होती, उन 
दिनो कुछ ठीक व्यवस्था कर दी जाती ।रप/छे फिर वही पुराना ढरा चलता 
था। अन्त में जब व समाप्त होने वाला ह्वाता तो पढ़ाई की ओर जरूरत 
से ज्यादा ध्यान दिया जाता। बालको को नर्मी या कड़ाई से, जैसे 
भी बने अनेक वाते कण्ठ करादो जाती, जिससे परीक्षा परिणाम कुछ 
ठीक रहे | 

समाचार-पत्र आदि--गावो में उस समय पुस्तकालय तो क्‍्य। $ 
वाचनालय का भी नाम न था | हमारे गाव में अकेले पडित जी (आम- 
शिक्षक ) ही "श्रीवेक्टेश्वर-समाचार? ( साप्ताहिक ) मगाया करते थे | 
उसे अखबार” नाम दिया जाता था। अस्त, सब समाचारों के भडार 
पडित जी होते थे | जिज्ञासु उनसे ही बाहर का कुछ हाल मालूम कर 
लिया करते थे | कभी कोई उनके पास झआ्राता तो अखबार पर कुछ नजर 
डाल लिया करता | उसमे छुपी किसी बात में कोई शका नहीं की जाती 
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थी | जो बात छत जाती थी, वह पक्की प्रामाणिक मानी जाती थी | 
आज कल पत्रो पर पहले जैसी श्रद्धा नहीं रही है। बहुत सी बातें दल 
चन्‍्दी, पत्तपात या कुछ प्रलोमन वश छुपी हुई मानी जाती हैं, ओर अनेक 
दशाओ में इस मान्यता के लिए यथेष्ट आधार भी होता है | 

ऊपर कहा गया है क्रि गाव मे कोई वबाचनालय या पुस्तकालय न॑ 
था | पंडित जी के अतिरिक्त नया समाचार लोगों को शहर ( पानीपत ) 
वालो से ही मिलता था| जब काई आदमी शहर होकर आता तो उस 
से दूसरे आदमी पूछ लिया करते कि क्या खबर सार है। बेसे लोगो 
को नित्य खबरें जानने की काई विशेष उत्सुकता भो नहीं होती थी 
अब इतना समय बीत जाने पर भी इस दिशा में यथेष्ट प्रगति नहीं हुई | 
तीन वर्ष से पंडित जी के नाम पर कुल सज्जनों ने एक श्री अयोध्या 
पुस्तकालय? की स्थापना की है । उसमे एक टैनिक पत्र आता है, ओर 
थोड़ी सी पुस्तक रखी है | सबताधारण का ययेब्ट सहयाग प्राप्त नहीं ह, 

किसी तरह चल रहा हैं। कुछ लोग अपना-अपना पत्र पत्रिक्रा मंगातें 
हैं। हाँ, गाव के कई विद्यार्थी शहर में पढ़ते हैं, उनका तथा दूमरे आद 
मियों का भी जाना आना लगा रहता है । शहर जाने वाले कुछ सञ्ञन 
कभी-कभी वहाँ से कोई अखबार खरीद लाते हैँ ।इस प्रकार लोगा 
के नये समाचारों की प्राप्ति हाता रहती है । 

आमीण ओऔपधालय--उस समय गाव में कोई ग्ोपधालय नाम 
की सस्था न थी | पंडित जी ही एक्र मुख्य वेद्य थे | आप आयुवेदिक 
ओषधियों दिया करते थे, अथवा लागो को नुल्खा बता दिया करते 
थे | एक दो दूमरे सज्लन भी कमी-क्रमी रोगियों को आवश्यक परामश 
दिया करते थ। लोगों को जडी-बूटियों का ओर शरोर को विविध 
नसो ओर प्र'कृतिक उपचारों का खासा ज्ञान था। हाँ, उस समय 
चिकित्सा की कोई सगठित व्यवस्था न थी, खास अवसरों पर 
शहर से दवाई मगायी जाती थी। तो भी राधारणतया लागो का 
स्वास्थ्य अच्छा था। उन्हे मेहनत की आदत थी। आदमी शहर जाते 
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आर काम करके उसी दिन पैदल लौट आते थे | इस प्रकार दस बारह 
मील की यात्रा अनायास हो जाती थी | अब ते कितने ही आरादमिया 
के पास साइकलें है, ओर दूसरे भी कुछ आदमी साइकल चलाना 
जानते हैं, जरूरत होने पर वे मी उनका उपयेग करने के इच्छुक 
रहते हैं | 

पहले कहा जा चुका है कि मेरे बचपन के समय गाव मे घर-घर 
आटा पीसने की हाथ-चकियाोँ चलती थी , श्रव उनका लोप होता जा 
रहा था | औरतों में भी आरामतलबी बढ़ती जा रही है | फलस्वरूप 
उनका ही नहीं वालकों का स्वास्थ्य भी बद्ुत गिरता जाता हैं | अब गाव 
में एक सरकारी शफाखाना हैं, दूसरे भी कई वेच्य ओर डाक्टर आदि 
है | तो भी रोगियों की सख्या खूब बढी हुई रहती है । सव की समुचित 
देखभाल नहीं हो पाती | आउमो प्राकृतिक जीवन से दूर होत जा रहे 
है और बात वात से औपनियो की शग्ण लेना चाहने है तो रोगो की 
वृद्धि होना स्वामात्रिक ही हैं| इतना अ्व्छा हे #ि गात्रा में हवा खुली 
ओर ताजी मिलतो है, जो यथेष्ठ सफाई न हाने पर भी शदर की अपेक्षा 
अच्छी ही होती हैं। इसके अलावा गायो में मुस्य धन्‍्वरा खेती हांने से 
अधिकाश लोगो को श्रम करना ही पडत' है | यदि ऐसा न हो तो जनता 
का स्वास्थ्य इतना खगब रहे कि चाहे जितने आपवालय हा उनसे काम 
न चले | 

विशेष वक्तव्य गाव की स्थित ग्रत्र से साठ व+ पहले झेसी 
थी, उसका यह थाडा[ सा परिचय है | इस बीच में वहाँ क्‍या प्रगति 
हुई, अथवा किन बातो में परिवतन गनत दिशा में हश्रा, इसका भी 
इशारा किया गया हैं | शहरी जीवन क गर में आगे लग्बा जाएगा। 
इस पुरुतक के पाठकों के लिए ता सोचने वा मुरय बात यही ६ कि 
वाठावरण का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा, मेने उसके शुण या अवशुर 
कहाँ तक ग्रहण किये | 


दूसरा अध्याय 
मेरा जीवन-प्रभांत 


मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा ॥ 
तुम्हीं ने सदाचार मुककोी सिखाया। 
तुम्हीं ने हे सागे धर्म का बताया | 
तुम्हीं ने है पापों से मुकको वचाया। 
तुम्हीं ने हे मानस मुभको बनाया ॥ 
मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा ॥ 
--अज्ञात 
जीवन का पूरा रस संचय करने के लिए यह आवश्यक 
है कि आप अपनी स्मृति में जीवन के आरम्भिक स्वरूप को 
कभी भी धुंघला न पडने दें । 
--लाड इनमेन 
आस-जीवन की याद--मेरा जन्म गाव में हुआ, बचपन वहीं 
बीता | पीछे भी समय-समय पर वहा जाकर में अपने शहरीपन के बोक 
को इलका करता रहा हैँ गाव मेरे लिए. मनोरजन की जगह हे, तीर्थ है, 
ओर वह क्या नहीं है ! गाव के खेत, मार्गतालाब, मंदिर पाठशाला, 
नदी, जगल का मैंने उपयोग किया है, आनन्द लिया है। यहा के 
आदमियो में मेरे भाई बहिन, मेरे लंगोटिया यार ओर मेरे चाचा-ताऊ 
आदि रहे है। यहा का वातावरण आडम्बर, कृत्रिमता और तकल्लुफ के 
विकार से मुक्त रह है । ऐसे ग्राम-जीवन के प्रति मेरा आकर्षण सवा 
भाविक है। उसे में कैसे मूल सकता हैं ! 
मेरा गाँव--मेय जन्म वाबैल गाव में हुआ । यह पजाब के 
श्र 
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करनाल जिले में ओर पानीपत तहसील में हैं। मे इस गाव को अपना 
गाव कहता हू । वहाँ अत्र काई सगा सम्बन्धी नहीं, फिर भी कितने ही 
भाइयों से ऐसा स्नेह है जैसा रिश्तेदारों में मी कम होता है | हमारा 
घर कब्चा था, वह गिर-गिरा गया | पर जहा पहले एक घर अपना कहा 
जा सकता था, अब कई घर अपने हो गये हैं, चाहे जितने दिन ठहरो 
अं|र जब चाहो वहाँ से चले आओ | 

मेरा गाव पानीपत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासक स्थान से पूर्व दिशा से 
छ. मील है। नजदीक से नजदीक शहर, रेलवे स्टशन और तारघर 
पानीपत ही है | वहाँ से गाव जाने के लिए, कच्चा रास्ता है। जमुना इस 
गाव से पहले लगभग एक मील थी, अब तो पास ही बहती हैं| पानीपत 
क्री तरफ के आदमी जमुना स्नान करने के लिए आते है, तो दस गाव 
में से होकर ही रास्ता है | इस प्रकार जमुना इस गाव का शहर से कुछ 
सम्बन्ध बनाये रखने मे सहायक है। गाव के कुछ आदमी तो नित्य 
जमुना जी स्नान करने जाते है, रविवार, एकादशी, पूर्णमाशी, अमा- 
वश्या आदि के दिन उनकी सख्या अधिक रहती है | निदान, जमुना का 
इस गाव के जीवन पर खासा प्रभाव है । 

मेरा जन्स, पिता जी--इस गाव मे मेरे पू्वंज लगभग दो सो वर्ष 
पहले आये थे | पहले वे जैसलमेर (राजस्थान) में रहते थे | वहा हमारी 
हवेलियोँ अ्रत्र तक हैं । हम लोग कमी कमी विवाह शादी के लिए वहाँ 
जाते खते है | हमारा निकास वहाँ का होने के कारण हमे जंसलमेरी 
(माहेश्वरी) कहा जाता है | अस्त, मेरे पिता श्री मथुरादास जी इसी 
गाव के थे, ओर पास के दसरे गाव में मुनीमी करत थे, कुछ लेन-देन 
का काम भी हाता था। उनका कुछ जमान भी थी, जिसमे खेतों करा 
दी जाती थी। गाव वाले हमे अधिकतर लेन देन करने वाले के सर्प मे 
जानते थे, और हमे बोहरा (व्यवह्वार करने वाले) कहते थ। क्योंकि गाव 
में कुछ ब्राह्म॒ण-बहरे भी थे, उनसे भिन्नता सचित करन केलिए हम 


बनिये वीहरे कहे जात थे । 
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मेरा जन्म मिति आसोज मस॒दी ८, सम्बत १६४७ तदनुसार ता० २१ 
अक्टूबर १८६० ६० को हुआ | इसके अगले ही वर्ष पिता जी का देहान्त 
हो गया | इस प्रकार होश सभालने पर मेने उन्हे नहीं देखा | मालूम 
हुआ कि खासकर आखरी समय में उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, 
उन्हें ढमे का रोग था | सने ग।व के आदमियों को उनके शील-स्वभाव 
ओर भोलेपन की प्रशसा करते सना है | 

मेरा नाम--गाव में वालको के नाम बहुधा ऊटपटॉग से भी रखे 
जाया करते है | हमारा घराना कुछ संम्क्ृत था | हमारे यहाँ सभी के नाम 
अच्छे थे | मेने अपनी याद में अपना नाम भगवानदास के अतिरिक्त 
कुछ और नहीं सना । यो, गात्र में बड़ों उम्रवाले ही नहीं, साथी या 
यार-दास्तो में '(भगवाना? नाम ही प्रचलित था। गाब वाले प्रायः आधा 
या छोटा नाम ही लिया करते हैं | इसमें कोई हीनता की भावना नहीं, 
यह उनका साधारण स्वभाव ही होता है | पाठशाला में तो धायः पूरा 
ही नाम लिखा जाता है । पीछे शहर में आने पर अन्य भाइयों के नामों 
की तरह मेरे नाम के साथ "केला? ओर जुड़ गया | कुछ लोग इसे 
“उपनाम? समझ लेते हैं | असल में यह उपजाति यूत्रक है। माहेश्वरी 
वैश्यों की अनेक खापों में से एक शारदा या केला भी है | दम केला! 
कहलाते हैं । 

बड़ा होने पर, जब में पोकरण (जोधपुर) स्फूल में हेडमास्टर हुआ 
तो मेने अपने नाम के साथ “विद्यार्थी जोड लिया। इस प्रकार पूरा नाम 
“भभगगनदास केला विद्यार्थी! है! गया | यह बहुत बडा था | इसे सत्षेप 
में अगरेजी ढद्ध पर “ब्री० के० विद्यार्थी! लिखा जाता रहा । पर पीछे 
इसमें अगरेजो की नकल की भावना मालूम पडी, इससे उस छोड कर 
में पहले नाम पर ही आगया | 

कभी-कभी नाम में दास? शब्द होना अखरा है, चाहे वह 
भगवान के साथ ही सम्बन्धित हो | पर यह भाव मन मे कुछ स्थायी रूप 
से न रद्द । खासकर इस विचार के आ जाने से कि भगवान का व्यक्त 
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हूंप यह॑ सृष्टि है, प्राणीमात्र मे भगवान का अंश है। इस प्रकार 
भगवानदास का अर्थ लोक सेवक या प्राणीमात्र का सेवक है। में अपने 
नाम को इस थ्रर्थ में कहाँ तक साथंक कर रहा हैँ ! 

माता जी--मेरे जन्म के समय माता जी ( रामप्यारी ) की उम्र 
चालीस वर्ष था कुछ अधिक होगी । उनका स्वास्थ्य साधारणतः अच्छा 
था, शरीर कुछ भारी ओर कुछ ठिंगना था | उनकी दस ग्यारह सन्तान 
में से उत समय हम तीन भाई ओर एक बहिन थी | मे सब से छोटा 
था | में चार वर्ष का हुआ ततब्र तक मेरे सबसे बडे भाई श्री बालमुकन्द 
का, जो पटवारी थे ओर जिलेदार होने वाले थे, स्वर्गंवास हो गया। 
पीछे मेरी एक्रमात्र बहिन रामदेवी ने भी हमसे बरिदा ली | सतान के इस 
वियोग ने माता जी को बहुत शोकातुर कर दिया था। उनकी आंखें 
कमजोर हो गयी थीं | उनके पाबो (पिंडलियो) में प्रायः दर्द रह्य करता 
था | हॉ, उन्हे महनत करने का अभ्यास था, इससे ज्यादा बीमार नहीं 
पड़ती थीं | उनमे इतनो हिम्मित थी कि आवश्यकता हाने पर पानीपत से 
गॉव तक चार कोस पैदल चल लेती थी । 

स्वाभिमान ओर स्वावत्षम्बन --हमारी आर्थिक स्थिति साथारण 
थी | भाई बालमुकन्द जी के देहान्त के वाद आमदनी का कोई खास 
साधन न रहा | जा थोड़ी सी जमा पूंजी जेबर आदि के रुप में थी, वह 
कुछ समय में समाप्त होने वाली ही थी | हा, मेरे चाचा श्री लक्ष्मीचन्द्‌ 
जो सिविल ऐजिनियर थे ओर पंडित” तथा 'रायबहादुरः उपाधि पाये 
हुए थे, वहुत अच्छी हालत में थे। वे बहुत उदार भी थे, उनसे सहायता 
मिल सकती थो | मेरे मामा भी कुछ मदद कर सकते थे | दानो जग 
से कभी कभी मदद मिली भी | पर वार-बार उन्हें याद दिलाना माता 
जी की ठीक नही जचता था । उनमे स्वावलम्बनन की विलक्षण भावना 
थी | उन्हे अपनी सामथ्य पर मरोसा था। 

पचपन साल की उम्र हो जाने पर भी माता जी ने अपने पुरुषा 4 
से घर की आर्थिक स्थिति ऐसी रखी कि मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा बनो 

फा० २ 
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रहे !वें कपास ओटती, सूत काततीं, और कपड़ा सीती थी। दिन में 
जितना 'भी समय काम करने का मिलता वे काम करती रहती । रात को 
भी, खासकर सर्दियों मे बहुत देर तक कपास ओटने की चरखी चलती 
रहती, आंर फिर सवेरे जल्दी ही उठकर वे उसमे लग जाती | चादनी 
रात में, चन्द्रमा के प्रकाश में ही काम होता रहता था | अंघेरे के समय 
थोड़ा दर दिया जला कर आवश्यक व्यवस्था कर ली जाती थी, जिससे 
पीछे तेन का खर्च न हो | घर में आय का मुख्य साधन कपास ओटना 
था | इसमे कई वार बिनौले पूरे बच जाते थे अर्थात्‌ रूई बेच कर कपास 
के'दाम निकल आते थे। माता जी बिनं,ले समय-समय पर वेचती रहती 
थीं, जिससे रोजमरां का खर्च चलता रहे, वे रूई को जब कोई इकट्ठा 
भौल लेने वाला सौदागर पानीपत से आता था, तब बेचती थीं। एक 
साल रूई साठ रुपये से अधिक की बिकने की मुझे याद है | 
' रुपया इकट्ठा मिल जाने पर साल भर की जरूरत का अनाज 
आदि खरीद लिया जाता था, और कुछ रकम दूसरे खर्च के लिए. बच 
रहती थी | सूत रूई का भो काता जाता था और रुअ्ड का भी | सूत 
का कपड़ा बुनवा लिया जाता था, अथवा बदलवा लिया जाता था। 
इस प्रकार हमें कपडा मोल लेने का प्रसग बहुत कम आता था | 
माता जी की निगाह कमजोर होने से उनसे बारीक सिलाई का 
काम नहींश्होता था, गाँव में उस समय उसका चलन भी न था | 
वे' प्रायः मोहल्ले वालों की दोहर, चद्दर, रजाई का गिलाफ ओर 
मिरजेई या नडी आदि सिया करती थी | किसी से कुछ सिलाई ठहराने 
की 'बात नहीं थी | किसान या जमीदार अपनी सुविधानुसार कोई चीज 
दे देता था | किसी के यहाँ से गुड़, घी, तिल आदि आजाते थे, किसी के 
यहाँ से दूसरी चीजें | किसी के यहाँ से कोई चीज नहीं भी आती थी, पर 
उसका स्नेह ओर इृतज्ञता तो मिलतों ही थी। निदान, अपने पुरुषार्थ 
ओर सद्व्यवस्था से माता जी को आर्थिक सहायता के लिए, किसी के 


॥। 
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आगे हाथ पसारना नहीं पता था; अनेक मोको पर वे ही दूसरों की 
सहायता कर सकती थी, और करती थीं | 


माता जी की लोकग्रियता--श्रपने व्यवह्र के कारण माता जी का 
गाँव भर में बहुत आदर मान था | उनकी लोकप्रियता इस लिए भो थी 
कि वे ओपनिया के रूप में काम आने वाली चीजों ( हर्र, पीपल, 
अजवायन, सुहागा, काला नमक, सोफ, सुरमा, अफीम, बादाम छुद्दारे, 
सोठ आदि) का सग्रद रखती थी | गाव की ओरतों को जब ये चोजे 
मौके पर मिल जातीं तो वे बड़ा उपकार मानती थी । इसका एक स्थूल 
परिणाम यह होता था कि गाव मे होने वाली खाने पीने की चीजें---हरे 
शाक, गन्ना, सिंघाड़ा, मूली, गाजर, खरबूजा आदि--उनकी मौसम 
के आरम्भ में हो हमारे यहा काफी परिमाण मे, और कई वार तो जरूरत 
से ज्यादा आने लगती थीं। कुछ खिया का तो यह नियम ही बन गया 
था कि जब उनके खेत या बगीचे आदि से काई नयी चीज उनके घर 
आती तो थे उसे पहले हमारे यहा भेजती थीं | 


माता जी का स्नेह; मेरी सुकुमारता ओर अस्वस्थता--निर्धन 
घर का होते हुए भी मैंने माता जी के स्नेह के कारण अमीर लड़को का 
सा जीवन बिताया। सम्मव है, माताजी के मन में यह विचार काम करता 
रहा हो कि मुझे यह सोचने का मौका न मिले क्रि मेरे पिता या कोई 
दूसरा बडा आदमी घर में नहीं है, इससे मेरे सुख या आराम में कुछ 
कमी रहती है | जो हो, मेरी पोशाक गाव के औसत बालको की पोशाक 
से कम या घटिया नहीं रहती थी | गाव में बालक प्राय. जूता कमर पहनते 
थे, पर मुझे याद है मेरे लिए, कई बार जूते बनवाये गए, यद्यपि अपनी 
लापरवाही या भूल से में उन्हे विशेष समय रख न सका | अस्त, यह कहा 
जा सकता है कि माताजी के लाडचाव मे अति थी | सुके सर्दी से बहुत 
अधिक बचाया जाता; वर्षों या धूप मे कभी घर से बाहर न रहने दिया 
जाता | शाम को घर आने में जरा देर हो जाती ते मुझे ढढ़न का पृरी 
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व्यवस्था की जाती | मुझे नदी पर नहाने को न जाने दिया जाता, जमुना 
जी कभी-कभी जाता तो दूसरों की सुपुर्दगी में | यद्यपि माता जी बहुधा 
चना, ज्वार, बाजरा, मककई आदि खाती थी, मेरे लिए प्रायः गेहेँ की 
ही रोटी बनती थी | गुड, तेल आदि तो मेरे लिए बर्जित ही था। मैंने 
कूदना-फादना, तैरना, पेड़ो पर तथा घोडे पर चढ़ना न सीखा; गाव का 
होकर भी में स्वस्थ, छ?-पुष्ठ, तथा सर्दी-गर्मी और भूख-प्यास सहने वाला 
न हुआ, वरन्‌ शहरियों को मॉति सुकुमार दुर्बल और रोगी रहा | इस- 
लिए, मेरे पालन-पोषण मे माता जी तथा बहिन को बहुत कष्ट उठाना 
पडा | वहिन की तो मुझे कुछ धघंधली सी ही याद है | माता जी कहा 
करती थी कि रामदेई तुझे दिन भर गोदी में लिए घुमाया करती थी, 
तथा तेरी दवा-दारू का प्रबन्ध करने में कुछ उठा न रखती थी । पीछे 
मेरे कुछ बड़ा होने पर मेरी बीमारी में श्री गुरु जी (पंडित अयोध्या- 
प्रसाद ) ने बहुत परिश्रम क्रिया है। इनके बारे मे आगे लिखा 
जाएगा | 

साता जी की शिक्षा--माता जी पढ़ी-लिखी न थी, उन्हे सौ तक 
की गिनती भी ठीक से नही आती थी। रूई की त्रिक्ती आदि के इक 
रुपये गिनने का काम पड़ता था तो बीस-बीस की ढेरी लगा कर 
गिना करती थी। इस प्रकार पेतालीस को वे दो बीसी श्रोर पाच कहतीं, 
साठ को ठीन बीसी । जब में कुछ गणित सीख गया तो वे मुझसे हिसाब 
कराने लगी | इस प्रकार वे मुझे: पढाई में कुछ मदद देने में असमर्थ 
थीं। उन्होने मुझे खास उपदेशात्मक शिक्षा दी हो, ऐसा मुझे याद नहीं 
ओर विशेष उपदेश अहण करने योग्य मेरी उम्र भी नहीं थी। तथापि 
उनके व्यवद्यार, वर्ताव या उदाहरण का मेरे मन पर असर पडा ही होगा | 

उनकी एक बात मुझे अच्छी तरह याद रही है। वे मेरी भाभियों 
को कहा करती थी, बहू | अपने से नीचे की ओर देख कर चलना ठीक 
रहता है [! उनका मतलब यह होता था कि हमें संतोप रखना चाहिए, 
' अपने से अधिक धनवानों की नकल करना अच्छा नही, जो हम से भी 
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गरीब हैं, उनका विचार कर के हमे अपनी रीति-व्यवहार आदि करनी 
चाहिए. | सामाजिक व्यवहार मे यह शिक्षा कितनी उपयोगी हैं, यह में बडा 
होने पर ही समझ पाया । इससे मुझे अपनी आर्थिक्र स्थिति से असहुष्ट 
होने का अवसर बहुत कम आया। यही नहीं, जब किसी भी प्रकार का 
कष्ट हुआ तो अकतर यह विचार आ जाता क्रि हमसे भी अधिक 
दुखो आदमी समाज में मोजूद है। हम उनसे ते अच्छी ही दशा मे 
हैं । इस प्रकार माता जी से परीक्षा रूप मे मिली हुई उययक्त शिक्षा मेरे 
मन का संतुलन रखने मे बहुत सहायक साबित हुई है | 


एक सधुर स्मृत्ति--त्रचपन की बहुत सी बातें तो अब याद नहीं, 
ओर जितनी याद हैं, उन सब को भी यहाँ लिखने का स्थान नहीं | एक 
बात का जिक्र करना जरूरी है [यो ता गॉव की सभी स्रियो का माता 
जी से स्नेह ओर सहानुभूति थी, पर एक बुढिया ब्राह्मणी का ता विशेष 
ही भाव था | वह उस समय भी साठ वर्ष से ऊपर की थो (उसने नब्चे- 
पिच्चानवे वर्ष की उम्र पायी) | में उसे दादी कहा करता था। वह 
अकसर शाम को भोजन करके हमारे यहाँ आ जाता थी, और रात को 
यहीं सोती थी | उसे यह पप्तन्द न था कि सवेरे के समय काई मुझे 
हिला कर जगावे | वह अंबेरे ही उठकर मनोहर मजन गाने लगती थी, 
ओर जब मुझे उठाना होता तो भजन जरा जोर से गातो । उसके मजन 
का कुछ अरा यह होता था उठा रे कान्हा, धोश्रो रे मुखड़ा, खाश्ो रे 
माखन मिस्री |? जाग जाने पर कुछ देर तो में पड़ा-पड़ा इसका आनन्द 
लेता रहता | पीछे उठ कर कहता, “दादी में उठ गया, ला माखन 
मिस्ती दे ।! इस पर खूब हँसी होती । 

मेरी यह दादी सर्दी की मौसम भे भी खुली जगह में सोती थी | 
मैने कभी-कभी कहा कि दादी तू घर में मीतर क्‍यों नहीं सोती तो बह 
कहती बेटा ! में ऐसी जगह सोना चाहती हैँ कि मुझे राम दीखता रहे 
मैं पूछुता, राम कहा है ता वह आसमान ( तारों ओर चन्द्रमा ) की 
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तरफ इशारा कर देती | बढ़ा होने पर मुझे मालूम हुआ कि गॉव की 
इस अशिक्षित महिला की बातो में कितना ज्ञान और अनुमव भरा था | 
प्रयोग करने की प्रवृत्ति - वालको' के मन में अनेक बातो की 
जिज्ञासा रहती है, उनके मन में अनेक प्रश्न उठा करते हैं, जिनका 
प्रायः उत्तर नहीं दिया जाता, उनकी अनेक शक्राश्रों का समाधान नहीं 
होता | इससे उनके विकास में यथेष्ट प्रगति नहीं होती। मुझे अपने 
बचपन की दो बातें खास तौर से याद है। एक वार भाई की ससुराल 
से एक बढ़िया चाकू आया | कई आदमी उसे देख कर उसकी तारीफ 
कर रहे थे, कह रहे थे कि यह वहुत पक्का है। मौका पाकर मेने 
चाकू लिया आर उस पर एक लोहे का वाट दे मारा, इससे वह टूट 
गया | अब में उसे दूसरों को दिखाते हुए कहने लगा कि आप तो इसे 
पक्का कहते थे, यह तो कबन्चा निकला, देखो यह द्वट गया | इस पर 
सब कुछ नाराज से हुए, पर मेरी बचपन की बात पर मुस्कराने लगे 
ओर मुझे कुछ कहा-सुना नहीं। मेरी समझ में कच्चे ओर पक्‍के चाकू 
का सेद न आया | 
मेरा दूसरा प्रयोग इस प्रकार दूसरो के सामने न होकर एकान्त में 
हुआ । माता जी मेरी खानेंगीने की इच्छाओं ओर आवश्यकताश्रों 
का इतना ध्यान रखती थी, कि मुझे प्रायः उनसे कोई चीज मागने का 
अवसर नहीं आता था । एक बार मेने सोचा कि मुझे नमकीन चीजें भी 
मिलती है, ओर मीठी भी, पर ऐसी चीज कभी नहीं दी जाती जो एक- 
साथ मीठी ओर नमकीन हो | माता जी से यद्द वात कहने को मन नहीं 
हुआ | उनकी अनुपस्थिति मे मेने स्वयं ही अपनी इच्छा पूरी करने का 
प्रयत्न किया । कछो में थोड़ी शक्कर ली, उसमे नमक ओर घी मिला 
कर गरम किया | पीछे उसे खाने लगा तो जायका बहुत ही खराब मालूम 
हुआ | निश्चय हो गया कि ऐसी चीज खाने योग्य नहीं होती । माता जी 
ऐसी चीज मुझे नहीं देती, यह ठीक ही करती हैं | मेरा उक्त प्रयोग ऐसा 
अनुत्साहप्रद रहा कि मेने माता जी से उसकी कोई चर्चा नहीं की । 
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मेरी प्रारम्भिक शिक्षा--पॉच वर्ष की उम्र मे में स्थानीय पाठ- 
शाला मे पढने बैठा | उसमें एक ही अध्यापक थे--पडित अयोध्या- 
प्रसाद जी | आपका मेरे सबसे बडे भाई से मेलजोल ही नहीं, भाईचारा 
था, और मेरे चाचा श्री लक्ष्मीचन्द्र से भी बढी मिन्नता थी। इस 
प्रकार आपका हमारे घराने से घनिष्ठ' सम्बन्ध होने के कारण पाठ- 
शाला मेरे लिए सुपरिचित थी | मुझे वहाँ जाने में काई डर नहीं लगता 
था | में यहाँ खुशी-खुशी चला जाता था | पर बचपन में में बीमार. बहुत 
रहता था| कभी कमो कुछु समय के लिए में भाता जी के साथ 
मेरठ भी जाता रहता था। इस प्रकार पाठशाला मे मेरी उपस्थिति 
यथेष्ट न होती | वहा पढ़ाई के विषय ता भुगोल आदि भीथे, पर खास 
ध्यान पढने, लिखने और हिसाब की ओर दिया जाता था | में लिखने में 
बहुत कमजोर रहा, अशुद्धियों बहुत करता था । बडे होने पर नियमित 
रूप से हिन्दी सीखने का अवसर नहीं आया, इससे मेरी यह कमजोरी 
आखिर तक वनी रही | अस्तु, पहली कक्षा से आरम्म करके में क्रमशः 
अगली कक्ष) मे चढता रहा | सन्‌ १६०१ मे में ने हिन्दी की पॉचवीं 
कच्चा पास करली । 

गुरु जी का विशेष उपकार--गुरुजी की हमारे धराने से घनिष्टता 
होने की बात पहले कही गयी है। आपके हमारे ऊपर अनेक उपकार 
रहे हैं | मेरी शाकातुर माता जी तथा बडी भाभी को घैयें बनाने में 
आपने मरसक योग दिया। मेरी मामी का कुछ अन्ञर-ज्ञान था | शाम 
के समय पाठशाला की छुट्टी होती तो गुरुजी प्रतिदिन ट्वमारे घर 
आते | में, मेरी माताजी अर भोजाई एक जगह बैठ जाते और शुरुजी 
मुझसे विप्णु-सहखनाम की कुछ पक्तियाँ पढवाते, और में उन पक्तियों 
को अपनी भौजाई से कहलाता | इस प्रकार भेरी बड़ी मौजाई क्रमशः 
विष्णु सहखनाम का पूरा पाठ करने लगीं। श्री गुरुजी महाभारत आदि 
की कथाएँ आर दृष्ठात सुनाकर हमारे वे दुख के दिन काठने में बहुत 

सहायक हुए | 
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गुरुजी की उपदेशमय बातो को पूर्ण रूप से समझने की योग्यता 
मुझसे कहा थी, फिर भी में ऐसी शान्ति से आपके पास ब्रैठा रहता था, 
मानों में बहुत अच्छी तरह उन्हे ग्रहण कर रहा हूँ | उन बातों का कुछ 
तो प्रभाव मेरे हृदव पर पड़ना स्वाभाविक ही था | मुझे भली भाँति 
स्मरण है कि मेरे पाठशाला से आते हुए, जब मुझे रास्ते की स्त्रियों 
मेरे भाई या बहन के देद्ान्त को लक्ष्य करके कुछ सहानुभूति के शब्द 
कहतीं तो में कहा करता था “चाची ( या ताई ) ! क्या करें; भगवान 
की मर्जी! यह सनकर वे स्त्रियों कुछ आश्वयें और प्रशंसा पूर्वक 
कहती--“देखो ! छोटा सा बालक,केसी गंभीरता की बात कहता है |” 
किन्तु, वास्तव में मेरा उपयुक्त कथन तो श्री गुरुजी के उपदेशो की प्रति- 
थ्वनि मात्र होता था| हाँ, पीछे जाकर, जब्र में कुछ समभकने लगा हैं. 
तो जीवन की श्रनेक बुखमय घटनाओ में भगवान्‌ की इच्छा? का विचार 
ही मेरे चित्त को आश्वासन देने वाला हुआ है | 

भूत-प्रेत के भय का निवारण --श्री गुरुजी हमारे गाव भर में 
एकमात्र शिक्षित वेद्य थे ) मेरे रोगी रहने की दशा में उन्होने मेरी 
चिकित्सा के लिए, बहुत क्ष्ठ उठाया | कई वार दिन में दो-दो तीन 
तीन बार मुझे देखने आये, ओर कभी कमी तो रात में भी घंटो मेरे 
पास रहे । बीमारी मे में अकसर भूत ग्रेत से बहुत डरता था। गाव में 
यह सावारण वात थी। एक दिन, जब में सात-आठ वर्ष का हूँगा, 
गुरुजी ने मुझे समझा कर ओर अन्त में राक्षुस-बिनाशिनी दुर्गा का मंत्र 
बता कर कहा कि जब डर लगे इस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए. ९ 
इससे मेरा डर निकल गया | पर पुराने सस्कार कभी-कमी अपना 
प्रभाव दिखाते रहे | एक दिन बहुत सवेरे ओँख खुल गयी । घर में में 
अकेला था, चारपाई पर लेटा था | भाता जी शौच के लिए, बाहर गयी 
हुई थीं। मुझे मालूम हुआ कि दरवाजे के पास एक विशाल भूत बैठा 
है । में डरने लगा पर मुझे एक वात से बहुत सहारा मिल रहा था। 
वह यह थी कि धीरे-धीरे उजाला होता जा रहा था, और मेने सुन रखा 
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आकि भूत-्रेत दिन में शक्तिहीन हो जाते हैँ। फिर, आजतो यह 
मकान में बन्द है कुछ ढेर में माताजी आ ही जाएँगी | क्रमशः मेंने 
देखा कि जिसे मेने मृत समझ रखा था, वह एक मोटे पेड का दुंठ॒ 
था | मेने अपनी कल्पना के अनुसार उसे आठमी का धड समझ रगा 
था, और उसमे हाथ मुद्द आदि भी वना रखे थे | सबवेरा होने पर मुझे 
अपनी भूल मालूम हुई | अब मुझे निश्चय हा गया कि भूत प्रेत वास्तव 
में हमारी कल्मननाओ की सृष्टि है, वे वास्तव में कुछ नहीं होते | इस 
प्रत्यक्ष अनु मव से, मरा डर निकल जाने में विलक्षण सहायता मिली | 

हमारे गाँव की पाठशाला की विशेषता -हमारे गॉव की 
पाठशाला मे एक विशेषता थी। हमारा गाव पजाब में था, पर लाहौर 
(या शायढ एक ठो ओर जिलों ) को छोड़कर, अन्य सब जिलो में 
हमारे गॉव मे ही ऐसी पाठशाला थी, जहाँ पाचवी कक्षा तक की पूरी 
पढाई हिन्दी में ही होती थी | अन्य सब स्थानों में प्रारम्मिक शिक्षा उद्‌ 
में होती थी ओर माध्यमिक शिक्षा के समय विद्यार्थी को उदू लेने के 
अतिरिक्त यह छाट करने का अवसर दिया जाता था कि वह चाहे ता 
संस्कृत ले या अरबी फारती | इस प्रकार उन जिलों में हिंदी की शिक्षा की 
व्यवस्था नहीं थी | इसका नतीजा यह होना ही था कि हमारे गाँव के 
विद्या्ययो के लिए हिन्दी की पुस्तक आस-यास में कहींभो न 
मिलें |] वें लाहौर से ममानी होतो थीं | प्राय, साल के शुरू में जितनो 
जरूरत होती, पुस्तक बी० पी० से मगा ली जाती, अगर वे कम 
पड़ जातीं तो जहॉ तक बन आता उनसे ही काम चलाया जाता | 
अगर पुस्तक अधिक आ जातीं तो वे अगले वर्ष तक के लिए रखी रहती | 
पाठशाला का निरीक्षण करने के लिए जो डिप्टी इन्स्पेक्टर आदि आते, 
वे प्रायः हिन्दी नहीं जानते होते। वे जैसे तैसे कामचलाऊ कारंाई 
कर जाते | 

मेरे दो साथी--गाँव में पाचव्री कक्षा मे मेरे एक ही साथी थे -- 
श्री ( लाला ) चिरजीलाल । इनकी मेरी गाढढ़ मित्रता थी | ये अकसर 
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हमारे घर आया करते थे | मेरी माता जी का ये दादी कहा करते थे ।' 
इन्होने अपने चाचा के पास जाकर अगरेजी का कुछ अभ्यास किया था, 
पीछे ये गाँव में आगये ओर घर का काम करने लगे। इबर कई 
वर्ष से ये शपना अधिकतर समय प्रजायाठ में या धार्मिक साहित्य 
देखने ओर सतसग करने में बिताते हैं | 

गाव के जिस दूसरे सजन से मेरी घनिष्ठता रही वे है पंडित त्रह्मा- 
नन्‍द जी ) पाठशाला में ये मुझसे एक कक्षा आगे थे | ये उम्र में तो मुझसे 
बडे थे ही, शरीर में भी अच्छे हृए-पुर थे । ये अकसर यह ध्यान रखते 
थे कि मुझे कोई तकलीफ न हो | काफी समय के अ्रध्यापक-जीवन के 
बाद अब ये अवकाश-प्राप्त है | बचपन के विद्यार्थी-जीबन के इन दोनों 
साथिया से अत ( सन्‌ १६४५३ ) तक मेरा स्नेंद और सम्मक रहा 
है | मई १६४६ में मे गुरु जी के दर्शन करने शाहवाद ( करताच ) 
गया, उस समय ये दानो सजन भी वहाँ आ गये | शुरु-शिष्यों का यह 
मिलन अपूर्व आनन्द का रहा | 

साता जी से विदा--गाव को पढाई पूरी करने पर आगे का कुछ 
निश्चय न था। आखिर, जुनाई १६०१ में मेरे एक माई ( ताऊ जी के 
पुत्र ) जगन्नाथ जो बकालत करने करनाल आ गये आर यह निश्चय 
किया गया कि में उनके पास रहकर अगरेजी पढू | अब तऊ मुझे माता 
जी से अलग रहने का विशेष अवसर न आया था। कभी क नो व्याद शादी 
में दा तीन दिन के लिए. गया ता भी घर को याद आती था। अब ता 
लम्बे समय के लिए, घर से बाइर रहने का प्रसग था, इम समग्र मेरे मन 
की दशा का सहज ही अनुमान हो सकता है | इधर माता जी मुझे अपने 
पास रखने की दशा में भाई किशनलाल जी के दूर ( मेरठ ) रहने की 
बात बहुत-कुछ मूली सी रहती थी। में उनका सहारा था। अब्र मुझे 
भी जुदा करना पड रहा था | उनका जी मर आबा, वो ली---विठा अपनी 
जिन्दगी भर तो मे तेरे ( निवांह के ) लिए बहुत हूँ: पर में सदा तो 
नहीं वैठी रहँगी। नू कुछ पढ़-लिख कर हाशियार हा जाए--इस वास्ते 
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तुमे अपने से दूर करती हैँ !? श्री गुरु जी भी मुझे विदा करने आये 
थे। आपने मुझे बहुत समकाया-बुकावा और बड़ी सान्त्वना देकर मु 
करनाल जाने वाले आदमी के साथ कर दिया । माँ से बिंदा, गुरु जी 
से बिदा, साथियों से विदा, गाव से विदा 


गांव का वातावरण; आस्तिकता, साग्यवाद, और श्रकृति से 
आत्मीयता--बहों ग्रामीण वातावरण ओर माता जी के कुछ विचारों 
की भलक दे देना आवश्यक है | माताजी जब सवेरे चारपाई से उठती 
थीं तो पृथ्ची को स्पर्श करके प्रणाम करती थीं और कहती थीं--“धरती 
माता बोझ संमालियो | . ? में इन शब्दों का यूढ अर्थ नहीं समझता था, 
पर अपने मन पर इनके प्रमाव का अनुभव करता था | 


खासकर सवेरे के समय परस्पर मिलने वाले आदमी एक दूसरे का 
अभिवादन करते थे। छोटा बड़े को हाथ जोड़ कर कहता चाचा (या ताऊ, 
दादा आदि) राम-रास | (या जयराम जी की), श्रथवा वह उसके चरणों 
में मस्तक नवाता | बडा छोटे को खुश रहो, बड़ी उम्र हो ।! आदि कह कर 
आशीप ठेता था | इस प्रकार बालकों का प्रातःकाल पहला भुख्य काम 
घर के सब बड़ों को प्रशाम आदि करना होता था| बडे परिवार में तो 
राम-राम की शड्डला ही वन जाती थी | जो बालक दूसरों को राम-राम 
न करता वह अच्छा नहीं समका जाता था। अस्ठ, मुझे 'राम- 
राम? करने का अभ्यास था ओर इसमें बडा आनन्द श्राता था | 


पुरुषो से जिन्हे सुविधा होती, वे मन्दिर में स्नान करते, चिससे देव- 
दर्शन भी कर सके | स्नान करते समय आदमी कुछ प्रार्थना-सचक शब्दों 
का उच्चारण किया करते थे गाव के कुछ ही आदमी सस्कृत जानते 
थे | दूसरे कितने ही व्यक्ति कुछ दृटी फूटी मापा से काम चलाते अथवा 
साधारण पद्म कहते | माता जी (घर पर) स्नान करने के वाद नियम से 
कुछ देर पूजा किया करती थीं। उनके पास एक पत्थर का चौरस टुकडा 
था, उसमे मूर्ति की आकृति न होने पर भी उसे देवी की मूर्ति कहा जाता 
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था | इसे वे प्रति दिन स्नान कराती थीं, और कभी-कभी इसका प्रसाद 
भी वादा करती थीं । 

शाम को जब वे दिया जलातों तो उस समय भी कुछ प्राथना सी 
की जाती | में भी उनके शब्दा को उच्चारण करता | थे ये होते थे -- 
समा (सब्या) समरू (स्मरण करू ), हर भजं , लूं किशन का नाम, 
गगा जी के गोत्री, तीनो है विश्राम !? इसी प्रकार सोते समय या कुछ 
पहले, दीया वुकझाते समय वें कहा करतो थीं--ढीये + अपने घर जा, 
सब से हमारी राम-राम कहियो, फिर चुलावे तब आइयो । दौये जैसे 
पदार्थां से भी यह आत्मीयता । 


पशुओं के प्रति भी बहुत स्नेह मात्र था। हिन्दू गाय को माता 
तो अब भी कहते हैं पर उस समय, खासकर गाँवो मे भावना और मी 
अधिक थी | सबेरे उसका दश्शन शुभ समझता जाता था, उसका अभि- 
वादन किया जाता था। मेरे एक भाई के यहाँ गाय थी, अकसर में उसे 
प्रातः:काल देखता और “जय | गो माता” कहता | हमारे यहाँ सवेरे 
रसोई बनती तो पहली राटो गो-आक्षण को मानी जाती, ओर वह रोज 
गाय को दी जाती। आखरी'रोगो कुत्ते को दी जाया करतो थी | यह 
नियम द्वी था। घर में गरीबी हाने पर भी भिखारियों को--जो प्रायः 
सवेरे ही आया करते थे--कऋुछु अन्न या आटा देना जरूरी समभा 
जाता था | 


वह वातावरण ही निराला था । घर में अगर चूहे ज्यादा हो जाते 
तो उन्हें पकड़ने या मारते का विचार न किया जाता । उल्टा, गणेश 
जी का गुड़िया ( गुड़ के लडु| ) बनता, जिसमें से कुछ अश घर में 
चारों ओर बखेर दिया जाता | यह समझा जाता था कि इससे गणेश 
जी ( चूहे ) प्रसन्न हो जाएगे, फिर वे ज्यादा नुकसान न पहुँचाएँगे | 
वैज्ञानिक विचारधारा वाले आदमी ऐसे व्यवहार को मूखंता-पूर्ण कहेगे, 
पर गाँव में इसकी सफलता मे कोई शक्रा नहीं की जाती थी | 


है । 


कक |। 


मेरा जीवन-प्रभात रह 


आमोण समाज प्राय: भाग्यवादी ही लेता । किसी के यहाँ कोई 

बीमारी हं।ती या अव्]ु आदि शोक करा ससग आता तो उसे भाग्य की 
बात कह कर वया-सम्भप चैर्थ ओर गम्भारता से सहन किया जाता | 
कई चीज गुम जाने या ही जाने पर, उसे भी भाग्य की ही बात 
उमा जाता, और उसकी विशेष चिन्तान की जाती। वबोद्धिक वर्ग चाहे 
जो कहे वातावरण की अपनी विशेषता और मध्त्व था। अपने 
जीवन के आरः इसी के सस्कार मझे मिल थ। इससे दस वर्ण का 
उमय बिता कर अब से पहर को चला था। देख नया वातावरण 


तीसरा अध्याय 
शिक्षा-दीक्षा 
प्रकृति जिस सनुष्य का जितना विकास करना चाहती हे 
उतनी ही कठिन बाधाएँ उसके मार्ग में रख देती हे ।” 
--अज्ञात 


जीवन के सारे क्लेश मेरे शिक्षक थे, जो मुझे आगे उन्नति 
के पथ पर धकेल रहे थे, ओर जब मेंने उनकी असलियत को 
समम लिया तो वे मुझे छोड़कर भाग गये । उनका उद्देश्य मुमे 
ऊपर उठाना था और जब उद्देश्य पूरा हो गया तो वे मुमे 
विजयी बना कर चले गये । वे पहले मुझ से बड़े ये किन्तु अब 
वे छोटे हो गये : बड़ों को ज्ञान देना छोटों का काम नहीं | 
--जेम्स एलन 
प्रारम्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में लिखा जा चुका; यहाँ आगे की 
बात कही जाती हैं । 
उस समय का शहरी जीवन--अआगे की पढ़ाई को उस समय 
आयः अगरेजी की पढ़ाई कहा जाता था | इसके लिए में भाई जगन्नाथ 
जी वकील के पास करनाल आया | यह शहर हमारे गाँव से चीदह 
कीस दर था। यहाँ के उस समय के जीवन की कुछ बातों का जिक्र करना 
जरूरी है | शहर में आदमी कपड़े की ओर बहुत व्यान रखते हैं | उस 
समय भी यह बात कुछु अंश में थी ही | में गाँव से सिफ कुता धघोती 
लेकर आया था | यहाँ ता शहरी जीवन था, फिर एक वकोल का भाई 
था। मेरें लिए. कमीज, काठ, पाजामे वनवाये गये । यहाँ स्कूल में जाने 
वाले सब विद्यार्थी यही पोशाक पहनते थे | वैसे भी कुर्ते का चलन कम 
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था, प्रायः कमीज पहनी जाती थी। हॉँ, आजकल की अ्रपेक्षा पहनावे 
में सादगी ही थी | 

हाई स्कूल शहर से लगभग डेढ मील दूर था। प्रायः विद्यार्थी 
वहाँ पैदल ही जाते आते थे | तीन सौ विद्यार्थियों में दो-एक के ही पास 
'साइकल या दूमरी सवारी का प्रबन्ध था | पैदल चलना कुछ अखरता 
न था | प्राय; दो-दो चार चार विद्यार्थी इक. चलते थे, और रास्ते में 
तरह तरह की गपश॒प करते थे, अगर आते समय रास्ते में ही स्कूल की 
घटी बजती सुनाई देती थी तो दौडते हुए आते थे | इसमे कुछ बुरा 
नहीं समझा जाता था | सभी तो ऐसा करते थे | अ्रव्यापको में से भी 
अविकाश पैदल आते थे। ग्राज कल तो बात दूमरी ही है। जो अव्या- 
पक या विद्यार्थी डेढ-दो मील पेदल चल कर स्कूल आए तो उसे नीचे 
दर्ज के रटन-सहन वाला समभझा जाए, और वह मी चाचारी से ही पेदल 
चलता है। अब कितने द्वी स्कूल शहर से एक-दो फलांग दूर है तो भी 
वहां साइकल से पहुँचने बालो की भरमार रहती है । 

शहरों में वाजार तरह-तरह की खाने-पीने की तथा अन्य शोकीनी 
श्रादि की चीजों से से रहते हैं | विद्यार्थी स्कूल मे जाते समय इनकी 
ओर सहज ही आकर्षित हो जाते हे और यदि उन्हे सयम का अभ्यास 
न हो तो वे उनका उपभोग करने के लिए. लालायित हो जाते हैं| उस 
जमाने मे भी स्कूल मे एक दा खोमचे वाले आते थे और मिठाई आदि 
वेचा करते थे, अब तो बहत से स्कूलों के पास बाकायदा दुकाने था 
होटल आदि हैं, जिनसे कुछ विद्यार्थी अपने चाय या नाश्ते आदि का 
सामान खूब लेते हैं | उस जमाने में चाय-त्रक्रम! नहीं चला था | अब ता 
उसके अलावा पान-बीडी ओर सोडा लेमनड आदि का भी आम-रिवाज 
है | शहरों और कस्त्रों में सिनेमा का व्यसन खूब बढता जा रहा है । 

शहर के आदमी बात व्यवहार में बहुत चतुर होते हैँ । उनमें 
कृत्रिमता या दिखावा भी अधिक हांता है | कुछ अपवाद होते हुए भी 
उनमे वास्तविक सहृदयता और सहानुभूति गांव वाला की अपेक्ना कम 
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होती है; अब तो गाँव वालों में भी इन गुणों का हास दिखायी देता है। 
उनमें से कुछ को तो यह फिक्र रहतो मालूम होती है कि वे शहर वालों 
से कम चालाक न रहे | अस्तु, उस समय बाहरी आउडम्बर, प्रदर्शन या 
तकलल्‍्लुफ इस समय के मुकाबले कम ही था | 

हिन्दू मुसलमानों का आपसी सम्बन्ध--पहले कहा गया है 
कि मेरे बचपन में हिन्दु-मुसलिम समस्या गांवों में तो प्रायः थी ही नही, 
शहरों में मी बहुत कम थी। स्कूलों में जुदा-जुदा जातियों या सम्प्रदायों 
के विद्यार्थियों में मी ब्रहुधा हार्दिक प्रम या जिगरी दोस्ती होती थी | 
कोई अलदृदगी या प्रथकता की मावना नहीं मालूम होती थी। कमी- 
कभी कोई विद्यार्थी तुकी टोपी ओढ़ता या सलवार पहनता तो उससे वह 
अलग जान पड़ता था, अन्यथा साधारण व्यवहार में सब समान थे | 
करनाल के स्कूल में एक मुसलमान विद्यार्थी ने उन दिनों मेट्रिक कन्षा 
में संसक्षत ले रखी थी और फारसी पढ़ने वाले हिन्दू विद्यार्थी तो कितने ही 
थे। शहर में हमारे नजदीक एक मुसलमान वकील रहते थे | उनकी; 
भाई जगन्नाथ जी से मिन्नता थी, वे कुश्ती के बहुत शौकीन थे; ये पदल- 
वानों का बरावर स्वागत-सत्कार करते थे,चाहे कोई हिन्दू हो या मुसलमान। 
रामलीला आदि के खेल-तमाशों मे दोनो जातियो के आदमी यथेप्ट 
सहायता ढेते ओर माग लेते थे। में करनाल में सन्‌ १६०१ से सात 
वर्ष तक रहा मुझे याद नहीं पढ़ता कि इतने समय में वहाँ एक भी हिन्दू- 
मुसलिम दगा या उपद्रव हुआ हो । हों, इसके बाद में देहली गया तो 
वहों कमी कभी आपसी तनातनी की वात सुनने में आयी | पर उस समय 
भी राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करनेवाले कई मुसलिम सजन थे | 

भाई किशनलाल जी का साथ; डायरी रखनेका क्रम--जब से 
मेने होश संभाला था में अपने माई श्री क्रिशनलाल के पास बहुत 
कम रहा था । मेरे बचपन में ही वे पढ़ने के लिए चाचा लच्तमीचन्द जी 
के साथ मेरठ चले गये थे | में जब कमी मेरठ जाता तभी उनसे मिलने 
का अवसर आता | उनका स्वमाव सरल ओर संकोची था। यहा तक 
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कि अपनी वीमारी आदि की वात भी दूसरों से न कहते थे; जब ज्यादा बीसार 
हो जाते, तव घरवालों को मालूम होता । उनके जीवन में बहुत सादगी, 
ओर मन में लोकसेवा आदि की ऊँची भावनाएँ थी | जब में करनाल 
पहुँचा, तो कुछ महीनों के लिए, वे भी वहाँ थ्रा गये | वात यह थी कि उस 
समय के आयु सम्बन्धी नियम के अनुसार उन्हे भेट्रिक की परीक्षा पजाब 
के ही किसी स्थान से देनो थी । उन्होंने सुझे समय समय पर कितनी हीं 
बातें बतायीं, ओर खासकर मुझसे डायरी रखने का अनुरोध किया, 
जिसमें यह लिखा जाय कि सवेरे उठने से लेकर दिन भर का समय 
किस प्रकार विताया, किस समय उठे, व्यायाम किया या नहीं, कौन- 
कौनसी पुस्तक पढ़ी, क्रिससे मिले या ब्रातवीत की और कितने बजे 
सोये, श्रादि | पहले तो यह बात मुझे कुछ जची नहीं, पर वे मुझे 
बार-बार कहते रहे । आखिर, मैने नोटबुक रखना आरम्म कर दिया । 
इसका क्रम कई बार भग हुआ या बदला गया, पर उस छोड़ा नहीं । 
वह थोड़ा बहुत, किसी न किसी रूप में चलता रहा | पीछे मे डायरी में 
आय-ब्यय मी लिखने लग गया । 

हाई स्कूल में प्रवेश--में साल के बीच में करनाल आया था । 
इसलिए, स्कूल में अगला वर्ष आरम्भ हो जाने पर ही दाखिल हो सका । 
बीच में घर पर ही कुछ अगरेजी का अभ्यास करता रहा | शहर 
स्कूलों में प्रायः चोथी क्लास से अगरेजी शुरू हो जाती थी। इस प्रकार 
वे विद्याथी पाचवीं क्लास पास करने तक दा वष अगरेजी पढ लेते थे। 
जो विद्याथी ऐसी पाठशालाओं से आते थे जहाँ पॉचवी क्लास तक 
ऑँंगरेजी नहीं पढायी जाती थी, उनकी यह कमी पूरी करने के लिए उन्हे 
एक साल स्पेशल क्लास में रहकर सिफ अगरेजी ही पढनी होती थी । 
इसके वाद थे हाई स्कूल की छुठी क्लास में भर्ती किये जाते थे। इस 
प्रकार में स्कूल में एक साल स्पेशल क्लास में रहा। उसमे मं अच्छा 
रहा | मास्टर धनपतराय जी मेरे एकमात्र शिक्षक थे। उनका खूब 

फा० रे 
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स्नेह था | वे आर्यसमाजी थे, और में हिन्दी-संस्क्ृत जानता था, इसलिए 
भी वे मुझे वह्वत प्यार करते थे। 

हिंदी उद का सवाल--छुठी क्लास में आने पर मुझे हिन्दी उद के 
सवाल का सामना करना पडा | में जिस गाव में अब तक रहा ओर 
पढ़ा था, वह करनाल जिले में ही है | इस प्रकार यहाँ कोई नयी भाषा 
मेरे सामने नहीं आयी । हिन्दी और उद , जहाँ तक बोलने का सम्बन्ध 
है, एक ही भापा के दो रूप हैं। सस्कृत के शब्दों को हट कर उनकी 
जगह फारसी अरबी के शब्दों को दे देने से हिन्दी उद बन जाती है 
गाववाले न ज्यादा संस्कृत जानते है और न ज्यादा फारसी अर्बी | 
उनकी भाषा आसान रहती है, तथापि शहर की मात्रा समझने में मुझे 
विशेष कठिनाई न हुई | कठिनाई तो उसके लिखित रूप से आयी; मैंने 
आज़ तक देवनागरी लिपि सीखी थी, ओर “यहाँ फारसी लिपि की वात 
वी | साधारण भाषा में, में हिन्दी का विद्यार्थी रहा था और यहाँ उदं से 
क्वाम था | 

स्कूल में उदू --स्कूल में मिडल (छुटी-सातबी-आठवीं) क्लास के 

प्रक्येक विद्यार्थी के लिए. उदू लेना लाजमी था, यह एक अनिवार्य 
विप्रय था | इसके अतिरिक्त भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि की पुस्तके 
उद्‌ में थी। अ्रेंगरजी सीखने का माध्यम भी उदू ही थी; अर्थात्‌ 
अंग्रेजी का अनुवाद उर्दू में करना होता था, ओर उदूं से अंगरेजी 
में। इससे मुझे आरम्म में बहुत कठिनाई प्रतीत हुई | धीरे-धीरे मैंने 
उर्दू का कुछ शान प्रात किया, तथापि में इस विपय मे, तथा (उर्दू में 
पढाये जाने वाले) भूगोल, इतिहास, और विज्ञान में कमजोर रहा | 
हो, अगरेजी, हिंसाव और सस्क्षत में में अच्छा था, यहाँ तक कि में 
प्रथम दा द्वितीय रहता था। मुझे अगरेजी में निवन्‍्ध तथा पत्र-लेखन 
का, ओर हिसाव में इवारती सवाल करने का बहुत शौक था | इस लिए, 
मेंस काम चलता रहा | शिक्षुक मुझे स्नेह करते थे, तथा मेरी परिस्थिति 
और कठिनाई का विचार करके मेरे साथ कुछ रियायत भी करते थे | 


है. || ॥ बे 
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एक मजेदार घटना--स्कूल में एक डिवेटिंग क्लत्र थो, उसमे 
समय-समय पर विद्यार्थियों के भापण या वाए-विवाद हुआ.करते थे। उनमें 
भाग लेने की मेरी बड़ी रुचि रहती थी । पर मेरे सामने सदा भाषा की 
समस्या होती श्रो | अकसर मेरा कऊाव अंगरेजो की ओर रहता था | 
एक बार उदूं में बोलने का प्रसस आ गया । मुझे यह ठीक मालूम न 
था कि उपस्थित सजनों को सम्बोधित करने के लिए क्या कहना चाहिए | 
मैने दूसरे विद्यार्यिय को 'जनाव मोर मजलिस ओर दीगर ध्ाहवान ? 
कहते सुना था | सम्बोधन के इन शब्दों मे से मे 'मोर-मजलिस? का 
अर्थ नहीं जानता था झोर मुझे यह आशका हुई कि कहीं हेडमास्टर 
साहब मुझसे अर्थ न पूछ बैठें। इसलिए, मैंने इसे छोड़ देना ही ठीक 
समझा | मेंने आरम्म क्रिया--दीगर साहेवान ( अन्य सजनों ) /! इस 
पर खूब कहकहा मचा | हेडमास्टर साहब तो मुझे कह ही बैठे --'क्या 
मोर-मजलिस ( सभापति ) से नाराज हा, दूसरे अ्रव्यापको ने उनसे 
कहा कि इसे उदूं नहीं आती | पर यह बात शायद हैडमास्टर साहब 
जानते ही थे । अस्तु, सतव का हसी दिलाने वाली इस घटना का रहस्य 
मुझे पीछे मालूम हुआ, जब मेरे सहपाठियों ने मुझे 'दोगर? शब्द का 
अर्थ बताते हुए समझाया कि मेरा सम्बोधन कितना बेतुका था । 

अगरेजी का शौक--ऐसी घटनाओं का प्रभाव यह हुआ कि में 
अगरेजी की ओर अधिकाधिक #ऊने लगा। मडल अ्रथात्‌ आठवी 
क्लास तक स्कूल में उ्दं एक अनिवाय विषय था ।* इसमें में बहुत 
कमजोर था और हिन्दी का वहाँ विशेष काम नहीं पड़ता था | इस प्रकार 
भाषाओ में मेरे सामने अंगरेजी ही रहती थो | मे छठी क्लाध में हो पाख्य- 
क्रम से बाहर की अगरेजी की पुस्तक लायब्र री से लेकर पढने लग गया 


थ। | प्रारम्भ कहानियों की पुस्तकों से हुआ, पछे क्रमश” जीवनचरित्र 


+स्कूल में उदू. पढनों पडी, उससे मुझे उदू के बहुत से शब्द, मुटावरे 
जया कविताएँ समझना |सुगम हो गया३ मेरी भा पर मी इसका उमाद 
पड़ा ९ 
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ओर नीति आदि का नम्बर आया | इन पुस्तकों के पढ़ने से मेरी अग- 
रेजी की योग्यता बढ़ना स्वाभाविक ही था | मिडल पास करने पर उ्दू का 
भंभट न रहा | मेट्रिक ( एट्रेंस ) मे सब विपय अगरेजी में: थे | यह 
मेरे लिए बहुत सुविधाजनक हुआ | अब मेरा अंगरेजी का शोक ओर 
भी बढ़ गया | निवन्ध ओर पत्र-लेखन में मेरी योग्यता की प्रशसा होती 
थी; कई बार प्रतियोगिता हुई, उसमें मेरा स्थ्यन अच्छा रहा | प्रायः 
अध्यापक बहुत प्रसन्न ओर कृपालु रहे | 

नि:रस जीवन--तास, शतरंज या खेल-कूद का मुझे कुछ शौक 
न था | सवेरे शाम घूमने जाने की दचि थी, यह काम नियम-पूर्वक तो 
नहीं, पर अकसर हो जाता था। कमी-कमी नेंने मील या दो मील तक 
की दौड़ भी लगायी है। इस प्रकार यह समय एकान्त का ही 
रहता था | घर में भी जीवन बहुत-कुछ निरस था | प्रेम का अभाव 
प्रतीत होता था। परायेपन की भावना थी। माता जी कभी-कभी यह 
आ जाती थीं, ओर कभी में भी उनके पास गाँव हो आता था | पर कुल 
मिला कर यह बहुत ही कम हो पाता था। अधिकाश समय तो माताजी 
से अलग रह कर ही बिताना था | घर पर मन नहीं लगता था | 

घर छोडने का प्रयत्न--यद्यपि भाई जगन्नाथ जी का स्वमाव 
कुछ तेज था, मुझे उनकी अग्रसन्नता सहने का अवसर कम ही मिला । 
वे मुझे खासा प्यार करते थे, ओर में अपनी पढ़ाई का काम टीक करके 
उन्हें खुश रखता था । पर बालकों के लिए. घर अच्छा लगना न लगना 
वहुत-कुछ स्त्रियों के स्वभाव पर निर्मर होता है, भीजन आदि की व्यवस्था 
उनके ही जिम्मे रहती हे | मुझे अपनी भांभी का व्यवहार बहुत कप्टप्रद्‌ 
प्रतीत हुआ, यह वात भाई जी से छिपी न रही, पर वे कुछ स्थायी सुधार 
न कर सके | मेने वोडिंग (छात्रालय) में ठाखिल होना चाह्य; पर भाई 
जी ने इसे अपने लिए भ्रच्छा न समझा | एक बार मेने मेरठ रहने का 
निश्चय किया, पर उसमें भी सफलता न मिली | अन्त में एक दिन 
मेंने घबरा कर धर छोड़ जाने का विचार किया, उस समय भाई जी 
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ओरठ गये हुए थे। 6ंयोग की वात | जिस गाड़ी से में करनाल से 
रवाना होने वाला था, उसी गाडी से भाई जी मेरठ से आ गये, और 
मुझे उनके साथ घर लौदना पडा । 

घर के निःरस जीवन का एक अच्छा पहलू भी था । धीरे-धीरे मुझे 
कप्ट सहने की आदत पड़ चली, अब में पहले जैसा सुकुमार ओर रोगी 
न रहा | यहाँ स्वास्थ्य साधारणतया ठीक रहा, ओर, गाँव की अपेक्षा 
तो निस्सन्देह बहुत अच्छा रहा | 

पेशे के चुनाव सम्बन्धी विचार--भाई जगन्नाथ जी के एक 
मित्र नहर विभाग के अधिकारी थे | उन्हे हम लोग डिप्टी साहव कहते 
थे | बहुधा जब वे और भाई जी घूमने जाते थे तो,मे भी उनके साथ 
जाया करता।था । इस प्रकार डिप्टी साहब मुझसे स्नेह करने लगे । काला 
न्तर में उन्होंने मुझसे पूछा ठुम पढने-लिखने के बाद क्या काम करोगे | 
में इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। पर डिप्टी साहब अपनी बात 
छोडने वाले न थे | में कहने लगा कि मुझे क्या मालूम, घर वाले मुझसे 
क्या काम कराएँगे जो कुछ काम मुझे दिया जाएगा, उसे यथा सम्मव॒ 
अच्छु तरह करूँगा ॥ पर इससे डिप्टी साहव का सतोप नहीं हुआ, ओर 
सम इस प्रश्न पर विशेष विचार करने को बाध्य हुआ । भाइयों की बात- 
चीत से मालुम हुआ कि वे घर के बडे परिवार के लिए एक डाक्टर की 
आवश्यकता सममते हैं और इमलिए चाहते हैं कि में भविष्य मे 
सिचिल मर्जन बनू | बस मेने भ यह बात पकड़ ली | सोच लिया कि 
मुझे सिविल-सर्जन बनना है, इसलिए सायस की पुस्तक खूब पढ़नी 
चाहिए | क्रमश$ में इस ओर अधिक ब्यान देने लगा | 

परिवार पर घोर वज्भपात --मार्च १६०७ में ताउन की बीमारी 
से हमारे कुटुम्ब में एक साथ आउ मारते है| गयीं | इन्ही में माई जगन्नाथ 
जी और किशनलाल जो थे,तथा रायसाहब (चाचा जी) के तीन पुत्र भी 
ओ। अब घर-णहस्थो का भार रायसाहब के एक-मात्र शेप पुत्र भाई 
गिरधारीलाल जी पर ही पड' गया। मेरी पहले बढी-बढड़ी आकात्षाएँ, 
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थीं, यह विचार होता था कि सिविल सर्विस के लिए मुझे इंगलैस्ड भेजा 
जाएगा | अब, ऐसी वाते।हवा हो गयीं | शोक-संतप्त माता जी अब मेरी 
आगे पढ़ाई कराने के पक्त मे न रही थी | धर की आर्थिक श्रवस्था भी 
कुछ अनुकूल न थी। तथापि भाई गिरधारीलाल जी ने हिम्मत करके 
मेरा पढ़ाना जारी रखने का निश्चय किया | में उस समय करनाल में 
मेट्रिक में पढ़ रहा था, भाई जगन्नाथ जीका ठेहान्त हो जाने से वहा अब 
परिवार के रहने की व्यवस्था नहीं रही थी, मेरी मेट्रिक की पढ़ाई वहाँ ही 
जारी रखने के लिए मुके वोडिंग में दाखिल कराया मया। बोडिंग मे 
रहने की मेरी इच्छा बहुत समय से थी, कौन जानता था कि वह इस 
प्रकार पूरी होगी | 
स्कूल की पढ़ाई; राजभक्ति की शिक्षा--मैं स्कूल मे सन्‌ १६०८ 
तक रहा | इस प्रकार जब देश में सन्‌ १६०४ में वंग-विच्छेद की घटना 
से राष्ट्रीय जागरण की लहर चल रही थी, में स्कूल में पढ़ रहा था। पर 
स्कूल सरकारी होने से यहाँ विद्यार्थियों मे कोई चेतना ही नहीं थी | ढाई- 
सो तीन सौ विद्यार्थियों में समाचार-पत्रों को पढ़ने वाले कुछ इनें-गिने 
ही थे। स्कूल में अखबार कम ही आते थे, वे उ् या अगरेजी के 
होते थे | डिवेटिंग क्लव थी, पर विद्यार्थियों को राजनैतिक विपयों 
की चचा से दूर रखा जाता था । निरीक्षण के लिए जब इन्सपेक्टर 
आदि आता ता हफ्तो पहले से तैयारी कीं जाती थी | जुदा-जुदा क्लासों 
के विद्यार्यियो को उस दिन खास सास निर्धारित रंग के साफे (डुपट्टे) वाघ 
कर आने की हिदायत दी जाती।! प्रायः" साफे*एक ही रंगरेज से रंगाये 
जाते, जिससे एक-एक क्लास के सब विद्याथियों के साफो का रग एकसा 
ही हो, उसमें अन्तर न हो | उर्दू अगरेजी की राजभक्ति-सूचक कविताएँ 
कंठ.करायी जाती थी। इन्स्पेक्टर "साहब को चाहे दूसरी चीजें देखने- 
सुनने की फुरतत न हो, प्रायः सभी क्लासों के एक-एक दो-दो विद्या- 
थिंयो सें:ऐसी कविता अवश्य सुनते थे | विद्यार्थियो के भाषण के विषय 
अधिकतर अंग्रेजी हुकूमत के फायदे”, रेलों से लाभ”, 'डाक तार की 
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उन्नति, आदि होते थे | उर्दू तथा अंगरेजी की पाख्य पुम्तकों में ऐसे पाठ 
काफी होते थे | इस प्रकार विद्यार्थियों को भरसक राजमक्ति सिखायी 
जावी थी | अध्यापक अधिकतर हेडमास्टर की हाँ में हॉ मिलाने वाले 
तथा खुशामदोी होते थे, और हेडमास्टर इन्स्पेक्टर के आजाकारी सेवक 
होते थे | स्कूलो का उद्देश्य राजभक्त युवक बनाना होता था | 

राष्ट्रीयता की ह॒त्या--छ्कूलों को राष्ट्रीय छूने नहीं पाती थी | 
इसका ज्यलत उदाहरण मेरे सामने उस समय आया जब में दसवीं 
क्लास मे था। उन दिनो वहाँ एक मुसलमान हेडमास्टर थे | उनका 
नाम था एफ० एम० खॉ | ये महाशय इगलेड से 'रेंगलर” (गणित-रत्ू) 
होकर आये थे ] इनकी वेप-भूपा अगरेजो की सी थी, सयोग से इनका 
रग भी गंरा ही था | ये अगरेजो से ही मिलने-जुलने में खुश रहते 
ये | डिप्टी कमिश्नर और सिव्रिल सजन आदि से इनका बडा मेल था | 
हिन्दुस्तानियो को ये बहुत नीचे दर्ज का मानते थे और प्रायः उनके 
दोपों की ही चचानकरते रहते थे | उन्हें इस वात का दुख था कि वे 
हिन्दुस्तान मे पैदा हुए, जहाँ की मापा, सभ्यता, कला-कौशल, रीति 
रस्म, व्यवहार आदि में उन्हे कोई भी खूबी नजर नहीं आती थी । मुझे 
खूब बाद है कि एक दिन उन्होंने पढाते समय विद्यार्थियों से अगरेजी 
शब्द 'केग्क्टर' का अर्थ पूछा | हमने जवाब दिया--चाल- 
चलन“ | इस पर आपने कहा इस चालचलन शब्द में वह भाव कहाँ, 
जो अगरेजी शब्द "केरेक्टरः में है ) अगरेजी शब्द अमुक धातु से 
निकला है, और इस मे इतने विचारों और भावों का समावेश है। 
हिन्दुम्तानी भाषा के कसी भी एक शब्द में इतना अर्थ नहीं हो सकता । 
हिन्दुम्तानियो का 'केरेक्टर! ही नहीं है | इस प्रकार वे घढा भर व्यास्यान 
देते रहे तो भी उनकी बात पूरी नहीं हुई । 

उन के जमाने मे स्क्रल में हाकी, ऊुब्यबाल आदि खेलो की ग्यूब 
उन्नति हुई, कई इनाम मिले, लायब्र री में अगरेजी किताबों की इद्धि हुई, 
कुसी मेज आदि सामान बहुत बढ़ा । मेट्रिक की परीक्षा का परिणाम 
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अच्छा रहा, पन्द्रह में से तेरह विद्यार्थी पास हुए ओर उनमे से 
अप्विकाश प्रथम और छ्वितीय श्रेणी में | इससे दूर दूर तक स्कूल की धाक 
जम गयी | हा, बढ़िया परीक्षा फल का वास्तविक रहस्थ कुछ इने-गिने 
लोगो को ही मालूम हो सका | बात यह थी कि इन्होने चोंतीस विद्यार्थियों 
में से जे कमजोर थे, उन्हे मार मार कर निकाल दिया था। ये शारीरिक 
दड चरम सीमा का देते थे, बात बात में बेंत लगाना इनके लिए 
मामूली बात थी | इनफ्री मार के सामने कमजोर विद्यार्थियों में से केवल 
वहीं ठहर सका, जिसका ओर कोई ठिकाना न था और जिसके माता 
पिता अपने पुत्र को मेट्रिक की परीक्षा में बैठाने पर ही तुले हुए थे | 
अत्तु, अपल में परीक्षा-फल पदरद में से तेरह की जगह चौतीस मे से 
तेरह पास समभना चाहिए. | पर इसे बाहर के कितने आदमी जान 
सकते थे ; मेरे दृदय मे पर इनकी निर्दयता के अतिरिक्त खास चोट 
करने वाली बात यद्द थी किये राष्ट्रीय भावा की बुरी तरह हत्या करने 
वाले थे । वैसे व्यक्तिगत रुप से मे इनका कृतन हँ-। खासकर हमारे 
पारिवारिक संकट का विचार करके इन्होने मुझसे बहुत सहानुमूति 
दर्शायी थी और मुझे आगे पढने के लिए: प्रोत्साहित करते हुए. मिशन 
कालिज देहली के प्रिसीपल को मरी फीस माफ करने के लिए. सिफारिशी 
पत्र दिया था| कई वर्ष बाद मेने इनसे लाहोर में भेंट को थी । ये बड़े 
स्नेह भाव से मिले थे | 

देहली का मिशन कालेज; सरकार का रुख--देहली में उस 
समय दो कालिज थे -हिन्दू कालिज और मिशन कालिज । इनमे से 
हिन्दू कालिज की आर्थिक स्थिति खराब थी, पढायी भी अच्छी नहीं थी । 
इसलिए तथा फीस-माफी की दृष्टि से में मिशन कालिज में दाखिल 
हुआ । वहाँ एक विशेपता और थी राजनैतिक विपयों की चर्चा 
अधिक स्वतन्त्रता-पूवंक की जाती थी। ईसाई संस्था होने से सरकार का 
रुख इसकी तरफ विशेष कडा न था; वैसे वह कुछ सशंक तो रहती थी, 
कारण, सुप्रसिद्ध लाला हदरदयाल न इसी कालिज मे शिक्षा-दीक्षा पायी 
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थी । अस्त, हिन्दू कालिज की अपेक्षा।इस कालिज'का वातावरण 
अधिक उन्मुक्त था, ओर विद्यार्थियों को सरकारी कोप का भय भी 
कम था | 


सहासना एनन्‍्ड ज--यहाँ प्रोफेसरों का व्यवहार बहुत अच्छा प्रतीत 
छुआ | वे अधिकतर और हसमुख स्नेहशील थे | उन दिनो श्री सी० 
एफ० एड्रज भी यहाँ के शिक्षकों मे थे | हमारा कोई खास विपय उनके 
पास न था, तथापि कभी कभी उन्होंने हमारी क्लास भी ली, खासकर 
बाइवल सम्बन्धी | उनकी त्रिवित्र गुशावली से उस समय मेरी जान- 
कारी न हो सकी, तथापि उनकी एक बात का मेरे मन पर बहुत प्रभाव 
पडा था | वे कालिज में बाइस-प्रिंसीपल थे । उन्हें प्रिंसीपल का पद 
दिया जा रहा था, यह समझा जाता था कि यथा सम्मव एक 
अंगरेम को क्रिसी हिन्दुस्तानी के अधीन रह कर काम नहीं करना 
चाहिए; | परन्तु महामना एड्र,त् ऐसे तुच्छु विचार वाले न थे । उन्होंने 
आग्रह किया कि श्री एस० के० रुद्रा ही प्रिंसीपल रहे | पीछे तो श्री 
एड्र,ज ने अपनी उदार ह्ृदबता का खूब ही परिचय दिया। उनके 
डसाइमत मे कोई सकी्ता न थी, वे सच्चे धमात्मा थे, लोकसेवी ओर 
विश्व प्रेमी मानव थे | 


मेरी एफ० ए० की पढ़ाई, अगरेजी का मोह--भाई जो का, मुझे 
एच्लिनयरिंगके लिए. रुड़की भेजने का विचार था,, इसलिए मेने सायस 
ओर गणित का विपय लिया | पर पं छे मालूम हुआ कि गखित में अब 
मेरी वेसी रुचि नहीं है जैसी में ट्र.. तक थी | एफ० ए० की पढ़ाई के 
समय मैं अधिकतर बोडिंग में ही रहा | हाँ, दूसरे वर्ष के आरम्भ में छः 
भास माता जी तथा छोटी माभी के साथ शहर में मकान लेकर रहा । 
यहाँ मैंने कुछ समय व्यूशन भी की थी। और, जब प्रथम बार मुफे 
स्थ शन के रुयये मिले, और मेने उन्हें माता जी के हाथ में रखा तो 
उनके हृर्प का ठिकाना न रहा । 
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कालेज मे पढ़ते समय मुझे अगरेजी के ही पत्न-पत्रिकाश्ों को देखने 
का चाव था। डिवेटिग क्लब में में अगरेजी में भापण करता था। 
मेरे कुछ भाषण वहाँ बहुत पसन्द किये गये थे | ल्ञायब्र री में हिन्दी की 
पुस्तक या पत्र प्रायः न आने से वहाँ उन्हे देखने का अवसर बहुत ही 
कम आता । अखबार मे छुगने के लिए लेख मेने पहले अंगरेजी में ही 
लिखे ।*६ हम कालिज में पढने वालों के लिए, हिन्दी उद की बात करना 
कुछ जचता नहीं था | जब कभी सावजनिक सभाथओ्रों के अधिवेशनों में 
जाना होता तो वहाँ ही “देशी भापा? सामने आती, वहाँ कविता और 
भाषण जनता की मापा में होते थे | अन्यथा हम लोग अपने को जनता 
से ऊपर उठा हुआ समभते थे | हम शिक्षित वग के थे। हमारे व्यवहार 
की भाषा अगरेजी थी, यद्यपि हम स्वदेश-प्रेमी और स्वदेशी के भक्त 
बनते थे | 
देहली जीवन पर एक नजर--मेरा देहली का समय देश में 
राजनैतिक आन्दोलन का समय था। लोकमान्य तिलक को सजा इसी 
बीच मे हुई थी। शहर में राष्ट्रीय सभाएँ खूब होती थी। में उनसे 
जाने लग गया था। विविध विपयो की बाहरी पुस्तक पढने का 
शौक पहले से था ही। यहाँ मेरा स्वास्थ्य भी प्रायः खराब ही रहा | 
इस प्रकार पढने में जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, में न 
दे सका; कई विपयो में कुछ कमजोर ही रहा; वेसे मेरे शिक्षक तथा 
बहुत से सहपाठी मुझसे बड़ा स्नेह रखते थे | वोरडिंग मे रहने वाले 
कुछ साथियों का बड़ा अच्छा संगटन था। हम एक दूसरे को आव- 
श्यकतानुसार सत्परामश और सहायता देते थे, और एक दूसरे के दुख-सुख 
में सहानुभूति रखते थे | एक बार मेरे प्रस्ताव करने पर, हिन्दू कालिज 
की सहायता के लिए. लगभग सो रुपये का चन्दा विद्यार्थियों ने ही एकत्र 
कर दिया था | 


# कानु भव न होने से, मेने सम्पादक की जानकारी के लिए भी 
अपना नाम नहीं दिया गया, इससे दे प्रकाशित नहीं हुए १ 
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माता जो से भेंट--एफ० ए० की परीक्षा के बीच में मुझे चार 
दिन का अवकाश था। में जानता था कि परीक्षा समाप्त होते ही मुझे 
रुडकी जाने की तैयारी करनी हे, अतः अब जल्दी ही माता जी से 
मिलने के लिए गाँव जाने की सुविधा न हागी, अतः मैने इस अवकाश 
के समय ही वहाँ जाने का निश्चय किया | मे माता जी के वास्ते, चार 
रुपये, तथा पेपरमेंट, अजवायन का सत आदि की कुछ ओऔपवियों श्रादि 
लेता गया कि आवश्यक्रता के समय काम आएँ | गॉव से लौटते समय 
बार-बार मन में यह विचार आता था कि इसके बाद माता जी से कब 
मिलना होगा | 

“संकट के समय मेरी रक्षा करो, यह मेरी प्राथना नहीं हे । 
लेकिन संकट को देखकर डरने न पाऊँ, यही में चाहता हूँ। 
मे यह भी नहीं चाहता कि दुःख-ताप से यदि भेरा चित्त 
व्यथित हो तो तू सान्त्वना दे, लेकिन दुःखो पर में 
विजय पासकूं इतनी शक्ति झुमे दे, इतना ही में चाहता हूँ। 
आवश्यक सहायता मुझे न मिली तो में हिम्मत न हारू' मेरा 
बल ज्ञीण न होने पाये, इतना ही में चाहता हूँ ।? मुक पर जो 
वोमक है, वह हलका हो, ऐसी सहायता में नहीं चाहूँगा। 
लेकिन जितना बोक मुकपर आयेगा 5से उठाने की शक्ति झुमे 
दे, यही में चाहूँगा | सुख के समय गर्चोन्‍न्मत न होकर नम्नता 
से में तुके पहचान सकूं और जब दुःख की रात्रि आये, 
सर्वत्र अधेरा छा जाये आर पांव तले की धरती भी खिसकने 
लगे, ऐसे समय भी तेरे बारे में, तरी हस्ती के बारे में ओर 
तेरी कृपा के बारे में मन मे तनिक भी सन्देह न पंदा हो, इतना 


ही में चाहता हैँ (” --रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा || टेक ॥ 
कभी अपनी गोदी में मुकको लिठाना | 
कभी मीठी बातो से मुझको हसाना ॥ 
कभी प्यार करना, गले से लगाना। 
न हित तेरा मुकको उचित है भुलाना ॥ 
मेरी प्यारी अम्मा० || १॥ 
बहुत तुमने की मेरे साथ भलाई। 
मेरे वास्ते ;बहुत मेहनत उठाई ॥ 
प्रभु आयु-धन मुझको देवे जो भाई। 
तुम्हारी में दिल से करू सेवकाई ॥ 
मेरी प्यारी अम्मा० ॥ २॥ 
इस समय भी गाव की पाठशाला में बालक तथा बालिकाए यह 
कविता सीखती हैं, ओर मुझे इसके सुनने का बढ़ा शॉक है। आह |! 
“तुम्हारी में दिल से करू सेवकाई?--यह पक्ति मुझे अपने जीवन में 
विशेष मार्मिक प्रतीत हुई है | इस प्रसण की एक बात ओर है । पाठ- 
शाला में एक ज्योतिपी आया था, दूसरे विद्याथियों ने उससे तरह तरह 
के प्रश्न पूछे थे, मेने जो विशेष प्रश्न क्िया था, वह यही था कि क्या मे 
माता जी की सेवा कर सकूगा | बचपन में मे उनकी सेवा कर ही 
क्या सकता था! में सोचा करता था क्रि मेरे बड़े होने पर माता जी 
मेरे पास रहेगी, तब उन्हे कोई परिश्रम नहीं करना होगा | वे आराम से 
जीवन ब्रिता सकेगी | में चाहता था कि'वबह समय जल्दी आजाए, में 
जल्दी जल्दी पढ ले | 
आशा पर कुठाराधात--एफ० ए.० की परीक्षा होने पर, पू् 
योजनानुसार में ऐजिनयरिंग की प्रवेश-परीक्षा के लिए रुड़की गया | 
उस परीक्षा की तैयारी के लिए केवल दो मास का समय था | फिर, इस 
परीक्षा मे, प्रतियोगिता में बी० ए.०पास तथा खूब तैयारी किये हुए 
उम्मेदवार बैठते थे। अतः पहले ही यह सोच लिया गया था कि इस 
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साल तो सफल द्वोना कठिन ही है, कुछ अनुभव हो जाएगा जो अ्रगले 
साल काम आएगा । जब कि में रुढ़की में ही था, समाचार मिला कि 
माता जी का देह्दान्त हो गया | क्या यह सच है ! क्या में इसका विश्वास 
करूँ १! माता जी ने मुझे अ्यनों ब्रीमारों की सना भी नहीं दी ! में 
अन्त समय उनके दर्शन कर लेता ? वे चाहती थीं कि मे उनके वारे 
में चिन्ता न कहूँ। वे चुपचाप मुझे छोड कर चली गयीं। क्या ही 
अच्छा होता कि में दो वर्ष पहले ही अपनी पढाई समाप्त करके उनकी 
कुछ सेवा करने का अवसर पा जाता | पर अब क्‍या हो | मेरो इच्छा 
मन की मन में रह गयी | अब में जीकर क्या करूँगा ! अयना जीवन 
निप्फल समझ कर में मृत्यु की कामना करने लगा | 

संजीवन-संदेश --एक-एक दिन करके मुझे मेरठ में दो महीने होने 
आए, न शोक ही हटा, ओर न शरीर ही ठोक हुआ । जैसे भी बनता में 
किसी न किसी काम में मन लगाने का विचार करता और अधिक से अधिक 
समय घर से वाहर रहने की वात सोचता । इससे शोक कुछ कम होने की 
आशा हुई | इस समय हमारे रिश्त में, सहारनपुर जिले में एक मौत हो 
गयी | में वहाँ बिठने! गया | लौटते समय तारीख १२ जुलाई १६१० 
को, जब कि में रेल में मेरठ से दो स्टेशन ही दूर था, मुके माता जी 
की याद आ गयी | याद बहुत जार से आयी। ऐसा मालूम हुआ कि 
हुृदय की घड़कन बहुत बढ गयी, और अधिकाधिक बढ़तो जा रही है | 
जल्दी ही प्राण-पखेरू उड़ जाने वाले हैं| इसी समय कुछ तन्द्रा सी, 
आत्मविस्मूृति-सी हुई। देखता हूँ, माता जी स्वच्छ-सफेद वस्त्र पहने 
खडी हैं | चेहरे पर तेज है, प्रम की भावना स्पष्ठ है। मेने कुछ कहना 
चाहा, पर माना मेरे मन का भाव समझ कर मुझ्के कुछ फटकारती हुई 
वे कहने लगी: “तू वृथा शोक करता है कि माता की सेवा न कर सका | 
तेरी बडी माता, तेरी मॉ की माता भारत माता मौजूद है | तेरे मन मे 
सेवा करने की है, तू इसकी सेवा,कर | मेने अपना अ्रस्तित्व',इस माता 
के विशाल स्वरूप में मिला दिया है। व्‌ मेरे लिए. इतना व्याकुल है, 
छुृदय की ओआखे खोल, अपनी माता को पहचान |? 
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विलक्षश प्रभाव--में कुछु सम्भल कर बैठा । माता जी कहाँ ! 
वे नहीं हैं, पर उनका सन्देश हृदय मे अकित है | मानसिक स्वास्थ्य 
सुधरा, चिंता कम हुई, शरीर भो कुछ ठीक हुआ | कुछु मिनटो मे क्‍या से 
क्या हो गया | रेलगाड़ी मरठ स्टेशन आयी तत्र तक तो मेरी तबियत भली 
चड्डी हो गयी | मुझे जीवन वूटी मिल गयी | माता जी के मरने के समय 
से अब तक में अपने आपको वेक्राम समझता था | जोवन का कोई का4 
या उद्देश्य ही नहीं रह गया था। में मृत्यु की खाज करता था| इस 
घटना के बाद मुझे काम मिल गया | काम के लिए जीवित रहने की 
आवश्यकता अनुभव करने लगा | माता की सेवा करने का एक रास्ता 
मालूम हो गया | भारत माता को सेवा, माता जो को ही सेवा हांगी । 

माता जी का स्मारक, भारत-मंद्रि की वात--१२ जुलाई 
१६१० की घटना का मेरे मन पर गहरा प्रभाव रहा | पोछे २१ अप्रेल 
१६११ को मेंने अपनी डायरी मे लिखा था, “परमात्मा की कृपा से मे 
आज से दस वर्ष के भीतर माताजी के स्मारक-ल्वरूप 'श्री रामायारी 
आश्रम! की नींव रखी जाने की व्यवस्था करूगा |” आश्रम की मेरी 
कल्पना यह थी कि खुले मेंदान मे मारत माता की बहुत ऊँची, भव्य, 
विशाल मूर्ति की स्थापना हो | उसके चारो शोर वाचनालय, पुस्तकालय, 
ओपघालय, व्यायामशाला आदि हो | दरेक धर्म और जाति के आंद- 
मियों का वहों स्वागत हो। सब की आवश्यकताओं को वहाँ व्यवम्था 
हो | सब में वहाँ शुद्ध भक्ति की मावना बढ़े | सबसे लोकसेवा की इच्छा 
हो | में सोचता था कि मेरे द्वारा ऐसा एक मन्दिर बन जाने पर उस 
नमूने के मन्दिर स्थान-स्थान पर बनते रहेगे | ऐसे मन्दिरों का प्रचार 
होने से साम्प्रदायिक भावनाओं का श्रन्त होगा, ओर राष्ट्रीयता के 
विकास में सहायता मिलेगी। इस मन्दिर के बनाने के लिए आर्थिक 
साधन नहीं जुटाये जा सके । आखिर सन्‌ १६१७ में भारतीय ग्रन्थमाला 
की स्थापना हुई तो उसमें मेने अपनी इस इच्छा की पूर्ति समझी | उसके 
बाद मन्दिर बन जाने की चिन्ता न रही | 
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भसारत-सन्त्र -भारतः शब्द ने मेरे हृदय मे केसा स्थान प्राप्त 
किया था, इसका कुछ अनुभव मुझे १६५१६ में अपनी बीमारी के समय 
हुआ | में बम्बई मे था | बुखार जोर का चढ़ा हुआ था। ऐसा मालूम 
होने लगा कि अब जीवन की अन्तिम घडी आ रही है। अंतिम समय 
में क्या करना चाहिए ? में 'भारत'-भार' ही जपने लग गया। मेंने 
सोच लिया कि यही मन्त्र मेरा कल्याण करेगा, अगर इसी का उच्चारण 
करते करते प्राण विसजन हो जाए, ता क्‍या ही अच्छा हो | 'भारतः- 
भारत? जपते हुए न-मालूम कब मेरी आख लग गई | जब नींद हटी 
तो तबियत बहुत सुधरी हुई पाई | 
भारत',नामकरणु-- भारत? शब्द अकसर मेरे चिन्तन का विष्य 
रहा है | एक बार ( सन्‌ १६३५ ) में सोचने लगा कि हमारे देश का 
नाम भारत कब ओर क्‍यों पडा। कुछ लोग इसे शक्कुन्तज्ञा के पुत्र 
भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ मानते हैं | कुछ का मत है कि श्री ऋषम- 
देव के पुत्र जडमभरत से इस भूमि का नाम भारतवर्ष पडा। कुछ का 
कहना दे क्रि भरत नाम की जाति या नक्षत्र से इस देश का यह 
नाम पडा, और कुछ ने कहा है कि इस भूमि के लोगों मे भरण- 
पोपण की क्षमता होने से ही यह नामकरण हुआ हे। अस्ठ॒, मेंने 
श्रीमद्भागवत, महामारत और पुराणों में कहाँ कहाँ यह ग्रठग 
आया, उसकी खोज की, और इस विपय के सब खसदभों का 
उल्लेख करते हुए एक लेख-माला लिखी जं “योगी? के चार-पाच अंकों 
में प्रकाशित हृ॑ई थी | प्राचीन ग्रन्थों मे प्रायः यह मत सूचित किया गया 
है कि इस देश का भारत नाम श्री ऋषभदेव जी के पुत्र भरत के नाम 
से पडा, और शकुन्तला के पुत्र भरत के समय इसकी स्वाति हुई । 
अस्त, 'भारत' शब्द मेरे लिए. एक भूमि के ठुकडे का ही नाम नहीं, 
यह एक प्रेरणादायक मन्त्र और मानवता का चित्र रहा हे | इसकी 
दीक्षा मुके मेरी माता जी ने दी थी, और वह मी अपने अमौोतिक 
रूप द्वार, स्वर्गवास के पश्चात्‌ | 


अर अातान्‍्याएफ९ भैंर-पदरंारव का भाननबरदाता जन, 


पॉँचवाँ अध्याय 
अंगरेजी से हिन्दी की ओर 
अपने जीवन में पीछे की ओर मुड़कर भाग्य के स्फूर्ति- 
दायक परिवतेनों की मांकी देखने में एक विशेष प्रकार के 
आनन्द का संचार होता है | --लाडे इनमेन 


अध्यापकीय कार्य प्रारम्भ--माता जी के सदेश ने मुझे मरते 
हुए को जीवन दिया, जीवन के लिए काम दिया | एक संकेत मिल 
गया था, व्योरेवार बातें तय होनी वाकी थीं | अस्तु, अब घर पर (मेरठ) 
सन नही लगता था, वहाँ तो स्त्रियों के रोने-पीटने और रिश्तेदारों के 
आने-जाने से शोक को बनाये रखने का ही वातावरण था | मेरे बाहर 
जाने के लिए कोई निमित्त होना चाहिए था। जहॉ-तहों अव्यापकीय 
कार्य की खोज की; कोई अन्य कार्य करने की न योग्यता थी और न 
रुचि ही । पहले बरेली के मिशन स्कूल में ३५] माहवार की जगह 
आलूम हुईं, उसे स्वीकार कर लिया गया। यहाँ अ्रव्यापको का व्यवहार 
अच्छा था | पर हेडमास्टर साहब लडकों को!पीटने के बहुत पत्तु में थे, 
उनकी यह बात मेरी प्रकृति के अनुकूल न थी | खैर, दो माह के भीतर 
ही, अक्तूबर १६१० में, मिवानी के म्युनिसपल स्कूल में गणित और 
विज्ञान के शिक्षक की ४ ०) माहवार की जगह पर चला गया | 

अंगरेजी का शौर्क कम हुआ--यहाँ कुछ । जम जाने पर मुफ्े 
लेख लिखने की सूफी | पर पुरानी आदत के अनुसार लिखा, अगरेजी 
में ही | उसे भेजा 'इंडयन रिवियु), मदरास, से । इसमें केवल यह विचार 
था कि यह मासिक पत्र मेरे पास आता है। परन्तु यह नहीं सोचा कि 

४६ 
फा० ४ 
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लेख इसके उपयुक्त भी है | अस्त, लेख धन्यवाद सहित? ,वापिस 
आया | मन में बडी निराशा हुई और क्रोध सा भी आया | मुझे अपनी 
अंगरेजी का अमिमान था, और मेरा लेख पतन्न में नहीं छुपा * जो हो, 
अब से अगरेजी लिखने का शोक कम हो गया। 

हिन्दी अचार का उत्साह--अपने जीवन मे हिन्दी के सामय्रिक 
पत्न-पत्रिकाएँ देखने का अवसर पहले यहाँ ही मिला। स्कूल और कालिज 
में जहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, जो पत्र-यत्रिकाएँ आती थीं, वे उदू की अथवा 
अंगरेजी की थी। उद्‌ का ऐसा अभ्यास न था कि जल्दी ही पढ़ने का 
आनन्द मिल जाए.। इसलिए अंगरेजी के ही पत्र-पत्रिकाओों से संतोष 
करना पडता था; हिन्दी के पत्रों को देखने की विशेष रुचि भी नहीं थी । 
भिवानी में नयी परिस्थिति थी | यहाँ मेरी स्वदेशी वेश मृपा तथा स्वदेशी 
वस्तु-प्रेम और कुछ रास्ट्रीय विचारों से बहुत से युवक मेरी ओर आकर्षित 
होने लगे । मार्च १६११ ६० में मुझे स्थानीय नागरी प्रचारणी सभा के 
वार्षिकोत्सव मे निमंत्रित किया गया और समापति बनाया गया। मेंने 
उसे उत्सव भर का काम समझ कर स्वीकार कर लिया। परन्तु वहों तो 
में स्थायी रूप से सभापति मान लिया गया | खैर, मुझे हिन्दी की 
विविध पन्न पत्रिकाएँ पढ़ने को मिलने लगीं; क्रमशः उनमें रुचि बढती 
गयी । मेरा नया उत्साह था, मैने काफी ध्यान और समय दिया और 
उस शिथिलता-य्रांप्त संस्था मे भरतक्क॒ जीवन डालने की चेष्टा की | 
इससे में सर्वंसाधारण की नजर में आने लगा। कुछ लोगों ने मुझे 
प्रशंसात्मक भाव से देखा तो दूसरो की इृप्दि में म एकआन्दोलक जचा | 
अस्तु, में हिन्दी भाषा के प्रति अपना कर्तव्य पालन करता रहा | 
विद्यार्थियों को सुलेख, निबन्ध-लेखन और अच्छी पुस्तकों के पठन-पाठन 
के लिए प्रोत्साहित करता रहा । 

हिन्दी प्रचार 'राजद्रोह' है (--मेरे इस कार्य का विरोध होने 
लगा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा | पुलिस की मुझ पर टेढ़ी 
निगाह रहने लगी, वह मेरी हरकतों या कार्यकलाप को जानते ६५+* की 


* अगरेजी से हिन्दी की ओर पूः 


कोशिश करने लगी। सम्भव है, उसने स्कूल के टेडमास्टर से मेरे 
सम्बन्ध मे कुछ कहा हो | हेडमास्टर साहब के भाव मुझे ४ अप्रोल 
१६११ को मालूम हुए. | उस दिन अव्यापको की सभा थी,डिप्टी-कमिश्नर 
के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए विचार करना था कि स्कूलों में 
की उन्नति किस ग्रकार हो सकती है। हेडमास्टर ने पत्र का उत्तर लिखवा 
कर अव्यापकों को सुना दिया | सब ने अपनी सहमति सूचित की | सि्फ 
मेने ही कुछ निवेदन किया | मेरा कहना था--“िद्यार्थी पॉचवीं कक्षा 
तक उदूँ पढते हैं | छुठी क्लास में आने पर उनके सामने यह पश्न 
उपस्थित होता हैं कि वेकल्पिक विपयो में से संस्कृत या फारसी ले | 
फारसी आसान रहती है | इसलिए बहुत से विद्यार्थी इच्छा होते हुए, 
भी सस्कृत नहीं ले सकते, और जो लेते है, वे इसमें बहुत कमजोर रह 
जाते हैं | इस लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पॉचवीं कक्षा तक 
उद के अतिरिक्त हिन्दी पढाने का भी प्रवन्ध रहे, ऑरे कोई विद्यार्थी इन 
दोनो भाषाओं में से जिसे चाहे, उसे ले सके । मर “+. के 

हेडमास्टर साहब उर्दू-फारसी-प्रेमी थे” और उन्हें अपनीभ्वात | 
सामने किसी सहकारी अध्यापक की वात सुंरना[ रुचिकर न था ['फ्र 
तो उम्र में भी बहुत छोटा था। उन्‍होंने मेर कत' सुनकर कुछ नौराज़ी 
जाहिर की | मेने कह दिया कि कोड? (जेश््ष सह 
अनुमति है | अब तो वे अपने क्रोध को न 
“ऐसी राजट्रोह की वातें नहीं करनी चाहिए ।” मुझे! ऐसे शब्दों की 
बिल्कुल आशा न थी। मे चक्रित रह गया | 

मेरा संकल्प--मेरा हिन्दी-प्रेम अब इतना वढ गया था क्रि उक्त 
विरोध और बाधाएँ उसे और भी बढाने वाली सिद्ध हई । ऐसी कठि- 
नाइयों को देखकर मुझे मालूम हुआ कि हिन्दी का कार्य भी कोई 
विशेष महत्व का काय है, यह भी देश-सेवा है | निदान, उसी दिन मने 
घर आकर अपनी डायरी में नोठ किया-- 

“४प्गवन * तेरी कृपा हो! में चार साल के भीतर किसी हिन्दी 
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अंगरेजी मिडल स्कूल का हेडमास्टर बनूंगा, जहाँ पर में अपनी इच्छा- 
नुसार हिन्दी का कार्य कर सकूगा |” 

मेरी यह इच्छा इतनी जल्दी पूरी हुई कि में कल्पना भी नहीं कर 
सकता था। अगले ही सप्ताह मेरे एक पत्र के उत्तर में श्री दामोद्रदास 
राठी, व्यावर, ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, ओर वेतन आदि की कुछ 
विशेष बाते करने से पूर्व ही मुझे पोकरण (जोधपुर) के अगरेजी-हिन्दी 
स्कूल में हेडमास्टर नियुक्त कर दिया | 


श्री दामोदरदास राठी--श्री राठी जी राजपूताने के एक सुप्रति- 

छित सेठ, और कृष्ण मिल के (जो सूत कातती और कपड़ा बुनती थीं) 
मालिक थे | मैंने इन्हें देखा तो शरीर से कुछ पतले-दुब॒ले से मालूम 
होने पर भी उनके चेहरे पर तेज था, बातचोत में स्पष्ठटता ओर खरापन, 
नचाल-ढाल मे कुछ जल्दबाजी | सनातनधर्मी होते हुए भी ये आय 
समाज वालों को खासी आशिक सहायता देते ये | ये कद्दा करते थे कि 
कि ये ही सनातन धर्म वालो को जगाने का काम करते हैं| राठी जी 
ने कितने ही राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को, श्ौर देश-सेवा के लिए, जेल जाने 
वाले परिवारों को ब्रिना उनके मांगे यथेष्ट सहायता दी और सरकारी या 
गैर-सरकारी साव॑जनिक काम में चंदा दिया। सहायता देते समय 
इनकी दृष्टि उपयोगिता की ओर रहती थी, किसी पक्ष या सम्प्रदाय 
की ओर नहीं। यद्यपि सरकारी निगाह में ये अच्छे?! आदमी न थे, पर 
यह जल्दी ही इनके खिलाफ कोई कारंवाई भी करने की स्थिति में न 
थी | तो मी दा-एक वार इनकी तलाशी ली ही गयी । इनकी, क्रान्तिकारी 
आन्दोलन से सहानुभूति थी, पर उसमे इनका खास काम रुपये-पैसे से 
मदद करना था | सुप्रसिद्ध हिन्दी पत्रकार श्री अमृतलाल चक्रवर्ती ने 
कुछ समय इनकी मिल में काम किया था। श्री गिरिजाकुमार घोष भी 

कु छ समय इनके पास व्यावर रहे थे। राठी जी अकसर देशभक्त 

विद्वानों ओर क्रान्तिकारी विचार वालों को अपने यहाँ किसी काम पर 


अंगरजी से हिन्दी की ओर ५३ 


रख लेते थे | ये माहेश्वरी शिक्षा-मडल” के मत्नी थे जिसका उद्देश्य 
राजपूताने में शिक्षा प्रचार करना था | मंडल को इन्होने ग्यारह हजार 
रुपये दिए थे, ओर इनकी ओर से जोधपुर राज्य में कई स्कूल चलते 
थे, इनमें से मुल्य पोकरण (राठी जो का जन्म-स्थान) का था | 

माहेश्वरी स्कूल में--२ जून से मैंने पोकरण के माहेश्वरी स्कूल 
में काम करना शुरू कर दिया | पहले माह का विल बनाते समय अपना 
वेतन मेने स्वय निश्चित किया, ५४ र० मासिक्र रखा; यह वेतन राठी जी 
को कम लगा, पर मुझे अधिक ही मालूम हुआ । पोकरण में नवा वाता- 
वरणु था। मेरे मन में काम करने का खूतब्र उत्साह था। मेरे आने से 
अब जनता को तथा विद्यायियों की दृष्टि में स्कूल का दर्जा बढ गया 
था | क्रमशः विद्यार्थियों की सख्या बढ़ी तथा वे पढ़ने में अधिक रुचि 
रखने लगे | स्कूज् में प्रार्थना तथा बन्देमातरम्‌ गान होता था। विद्या- 
थियो को खासकर रायसाहव करोडीमल जी माल की शीलाभरण? पुस्तक 
से समाज-सुधार सम्बन्धी कविताएं याद करायी गयी। इन्हे, वे बहुधा 
गलियों और वाजरों में भी गाते रहते थे | विद्यार्थियों की सामय्रिक सभा 
होने लगी, जिससे उन्हें मापण देने ओर लेख लिखने का अभ्यास हो | 
उनकी सफाई आदि की ओर भी ध्यान दिया गया | पढाई तो अधिक 
नियमित रुप से होने ही लगी। इन सब बाता से सर्वंसाधारण को 
माहेश्वरी स्क्रूत में नवजीवन सचार होने की सूचना मिली, साथ ही कुछ 
विश्न-सततोपियों और प्रतिक्रियावादियों की भीतर ही भीतर अप्रसन्न 
होने का भी अवसर आया । 


मेरा पहला लेख: तुकबन्दियॉ--मभिवानी में मुक्े हिन्दी की पत्र- 
पत्रिकाएँ पढने का चाव हो गया था | यहाँ स्कूल में हिन्दी की कुछ पत्र 
पत्रिकाएँ आती थीं, कुछ ओर मगायी जाने लगीं । पुस्तकों की भी वृद्धि 


#पोछे यह मंडल मएरदाडी शिक्षा मंडल में मिल गया | उसऊे, रार्ठ 
जी संयुक्त मंत्री रदे ९ 
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की गयी | नये-नये विचार मन में आ रहे थे | इस साहित्यावलोकन से 
उसमे ओर उत्तेजना मिली | कभी कभी सायंकाल' के समय खुले मेदान 
में घूमने जाता या मकान की छुत पर बैठता तो कुछ तुकवन्दियों करने 
लगता | 


जुलाई मे मेने माहेश्वरी स्कूल के पुस्तकालय के लिए. राधामाहन 
गोकुल जी का 'सत्य सनातन धर्म? पत्र मंगाना शुरू किया और उनके 
यहाँ से कुछ पुस्तक भी मंगायीं, जिनमें से एक थी गद्य माला! | इसके 
एक लेख में बताया गया था कि लेखक ने एक कविता की एक पंखड़ी 
के आधार पर कविता लिखने का उद्योग किया था | उन दिनों में भी 
पदों को जोडने का अभ्यास कर रहा था | पर यह सोचकर मन में हिचक 
होती थी कि कवि तो जन्म से अर्थात्‌ कुदरती ही होते हैँ, बनाये नहीं 
बनते | गद्यमाला? के उपयुक्त लेख को देख कर मेरी हिचक निकल 
गयी, दिल में कविता करने को उमग उठी । मैंने एक कविता का यह 
पद्मन लिया :---बिन आपके ग्रभ्नु जी कोई नहीं हमारा” और कुछ तुके 
जोड़ी; उन्हें श्री गोबर्द्धन शर्मा छागाणी (जो मुझसे पहले माहेश्वरी स्कूल 
के मुख्य अव्यापक थे) से संशोधित कराया | लेख 'सत्य सनातन धर्म मे 
छुपने को भेज दिया | उसके आरम्म में ( गद्य में ) अपनी रचना के 
सम्बन्ध मे कुछ कद कर कविता” दी गयी थी, जिसकी पहली पंक्ति 
यह थी--- 


(विन आप हे दयासय अब कौन है हमारा' 


मुझे इस लेख को छुपाने की इच्छा खासकर इसलिए, थी कि इसमें 
मेरी पद्म रवना थी, जिसका मेरी निगाह में बड़ा महत्व था। लेख 
का शीर्षक याद नहीं, वह मेरी डायरी में दिया हुआ नहीं है | सम्पादक 
जी ने इसे कुछ संशोधित रूप में प्रकाशित किया | 


अगरेजी से हिन्दी की ओर पूपू 


अन्य तुकवन्दियाँ--नहला लेख छप जाने पर मुमे बहुत खुशी 
हुईं | कुछ दिन वाद मेने उसी पत्र में दूसरी कविता भेजी-- 


हमारे काम पूरे हों! 


इसमे सम्पादक जी की कलम बहुत कम चली | इससे उत्साहित 
होकर मेने दो कविताएँ और भेजी । कविताएँ क्या थी, अपना मनो- 
विनोद था | साधारण पाठकों की दृष्टि में चाहे वे निरे उपहास की 
वस्तु हों, पर मेरे लिए तो उनमें यथेष्ट भाव था। अस्ठु, मेने एक 
“कविता? इसलिए, लिखी कि उसे किसी अच्छे बोग्य कवि द्वारा ठीक 
करा कर स्कूल से प्रचलित किया जाए, ओर विद्यार्थियो को उससे स्फूर्ति 
ओर प्रेरणा मिले | उसकी कुछ पक्तियाँ ये थीं--- 


माहेश्वरी स्कूल के लड़के हम है । 
पोक्नन देश के बासी हम हैं ॥ 
काट हम सब सहन करेगे। 
परीक्षा भी उत्तम पास करेंगे ॥ 
आज्ञायालन भी करेंगे ऐसा। 
रामचन्द्र निभा गये जैसा॥ 
सिद्धान्त हम यह खूब गहेगे। 
दुःखों के बिन सुख न मिलेंगे | 
आपस में प्रीति से रहेंगे ऐसे। 
कृष्ण सुदामा रहे थे जैसे ॥ 
हिला के आसमा हमी रहेगे। 
जगा के भारत हमी रहेंगे।॥ 


उन दिनों में अपने नाम के साथ “विद्यार्थी” शब्द जोड़ता था ओर 
अगरेजी के ढग पर 'बी० के० विद्यार्थी लिखा करता था; कविता में 
छात्र! लिखा जाता था | 
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कवि-जीवन का अन्त--मेंने एक कविता 'रत्य सनातन धर्म” को 

प्रकाशनाथथ भेजी | इसकी प्रारम्मिक पंक्तिया ये थीं--- 
उपजा है जो मन मे, कहे विन न रहेंगे , 
उपासक स्वतंत्रता के, क्यो हम न बनेंगे ! 

इस £कबिता की नकल मेने ,राठी जी के पास भेज दी थी। 
उनका मुभसे बड़ा स्नेह था । में भी उन्हें बहुत मानता था। उन्होंने 
अपने पत्र में मेरे इस कार्य से अरुचि प्रकट की। सम्भव है, कुछ 
पंक्तियों उन्हे आपत्तिजनक प्रतीत हुई हो | अ्रस्तु, उनका पत्र मिलने 
के बाद तो मेरी भी यह इच्छा हो गयी कि यह कविता न छुपे । बस, मेने 
एक तार कलकत्ता, सम्पादक जी को, देकर उसका छुपना रुकवा दिया | 
इसके वाद और कोई खास कविता करने की याद नहीं है | यहीं मेरे 
अल्प कवि-जीवन का अन्त हुआ समम्रिए | यद्यपि इसकी समाप्ति का 
प्रत्यक्ष और स्थूल कारण «राठी जी का पत्र कहा जा “सकता है, इसमें 
ओर भी कई बातें सहायक हुईं | वांतावरण की नवीनता जाती रही थी, 
कायभार बढ़ता जा रहा था, अन्दर से स्फुर्ति कम हो रही थी, प्रोत्साहन 
का अभाव था, ओर ,अनुकूल संग-साथ आदि भी नहीं था। अब तो 
पाठकों को यइ बात ही अदूमुत्‌ प्रतीत होगी कि जो व्यक्ति राजनीति 
आर अर्थशास्त्र कीं कृतिया लेकर सर्वसाधारण के सामने आया है, वह 
कभी कविता का व्यसनी रहा होगा । 

अस्तु, कविता का इतना शौक तो पीछे भी रहा कि पत्न-पत्रिकाओ 
में सरल, भावपूर्ण विशेषतया राष्ट्रीय कविताओं को न केवल पढ़ता रहा, 
वरन्‌ उनको पत्नो में,से काट कर अपनी नोटबुक में चिपकाता अथवा 
उनकी: नक्ल-करके रखता रहा | 

पत्रों में लेख--कविता करना बन्द हुआ, पर इस बीच मे लेख 
लिखने का दूसरा क्रम जारी हा गया | अलोगढ़ से “माहेश्वरी? मासिक 
पत्र प्रकाशित होने लगा | इसके प्रकाशक श्री० भागीरथदास भूतडा 
मेरे रिश्ते में माई होते थे | उनका आग्रह होने से में क्रशः उस पत्र 
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के लिए लिखने लग गया [| फिर तो धीरे-धीरे अन्य पत्रों से भी सम्बन्ध 
होता गया | 


आगे पढ़ने को इच्छा, स्वामी राम के वाक्यों का प्रभाव -- 
पोकरण मे मेरी हिन्दी-प्रचार को वह इच्छा पूरी होती रही, जो मिवानी में 
जाण्त हुई थी। यहाँ मेने हिन्दी की पुस्तके तथा पत्र-पत्रिकाएँ संगा कर 
अध्यापकों तथा बडे विद्यार्थिया को उनके पढने के लिए भरसक प्रोत्सा- 
हित किया | प्रधान अध्यापक होने के नाते ऐसा करना मेरा कतंव्य ही 
था, पर इसमे मेरी इच्छा भी मिल जाने से इसमें खूब आनन्द आया । 
आरम्म में कुछु समय तक मेरी शआआकाजक्षा स्कूल की उन्नति तक ही 
सीमित थी--स्कूल मे विद्यार्थी बढ़ें, वे अधिक्राधिक योग्य हों, आगे 
की कक्षाएँ खुलती जाएँ, इत्यादि | अपने लिए में स्कूल से जुदा 
कोई बात नहीं सोचता था--आ्रागे पढ़ने, परीक्षा देने और डिग्री 
प्रात्त करने का बिचार मैंने अपने मन से हठा दिया था। पर पीछे इसमें 
परिवर्तन हो गया | यह खासकर स्वामी रामतीरथ के लेखो की प्रमाव था 
कि मुर्के आगे पढने की प्रेरणा हुई | इस प्रसंग में उनके नीचे लिखे 
वाक्य उल्लेखनीय हैं :-- 


१---जो लोग अपना ऋण अपने आप को पूरी तरह अदा 
करते हैं, उनके तीनो ऋण ( परमेश्वर की तरफ, मलुष्य मात्र 
की तरफ, साठ-भूमि की तरफ ) खुद ब खुद अदा हो जाते हैं। 
जो ऐसा करते हुए अपने त्तई रूहानी या अकली चचपन की 
हालत से आगे बढ़ा देते हं--मसलन, कुछ नहीं तो एस० ए० 
या शास्त्री की सी लियाकत पेदा करते ह--वे जिस ह॒द तक 
रूहानी या अकली जोर पेदा कर चुके हूं , उसी अंदाज से, 
कौस को तरक्की की सड॒क पर आगे खींच सकते हैं ।' 

२--ैदान में खड़े होकर निगाह फैलाएँ तो थोड़ी दूर तक 
देख सकते हैं, ओर चन्द आदमियो को अपनी आवाज पहुँचा 


पृ मेरा साहित्यिक जीवन 


सकते हैं, परन्तु ऊँचे सीनार या पहाड़ की चोटी से चारें 
तरफ वहुत दूर तक आवाज(सुना सकते हैं। 


देश-यात्रा; शिक्षा-ऊेन्द्र देखना---लगमग दस माह स्कूल 

में काम करके मेने इसे छाडकर वा० ए.० की पढ़ाई करना चाहा | पर, 
राठीजी मुझे छोडने के लिए राजी न हुए। आखिर, मेने खासकर 
शिक्षा-केन्द्रो को देखने के लिए. दो माह की छुट्टी ली ओर १६ मार्च 
को व्यावर से यात्रा पर निकल पडा | इस यात्रा में मैंने बचा का मार- 
वाडी हाई स्कूल, वडोदा का कन्या विद्यालय, वीकानेर का मोहता 
मूलचन्द विद्यालय, जालंघर का कन्या महाविद्यालय, लाहौर का डी० 
ए.० वी० कालिज, मिशन कालिज, दयालर्थिंह कालिज, और गवर्सट 
कालिज, हरिद्वार का ऋषीकुल ओर गुरुकुल देखा | कलककते मे 
अमृतलाल जी चक्रवर्ती ने मुझे श्री विशुद्धानन्द विद्यालय, प्रेसीडेन्सी 
कालिज, हेरिस स्कूल, रिपन कालिज संस्कृत कालिज और नेश्नल 
कालिज तथा अन्य सस्थाएँ दिखायीं। यहाँ में कई पत्र-सम्पादकों 
से भा मिला। इस यात्रा मे, वर्धा में श्रद्धेय जाजू जी से, और 
लाहोर में लाला हसराज जी से मिलने का अवसर आया | 
उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त, मैंने इसी यात्रा में बम्बई, कानपुर, लखनऊ 
अलीगढ़, आदि विविध नगरों को प्रथम बार ही देखा | प्रायः सब 
स्थानों में कुछ-कुछ सज्जनों से वार्तालाप का अच्छा प्रसंग आया | 

विदेश-यात्रा होते-होते रह गयी--पिछले दिनो स्वामी सत्यदेव 
की अमरीका-यात्रा सम्बन्धा पुस्तक देखने मे आयी थीं। उनकी लेखन- 
शैली आकर्षक ओर प्रभावशाली थी | उनके लेखों को पढ़ कर मेरे मन 
में विेश-यात्रा करने की आवश्यकता ओर उपयोगिता जच गई | ता० १ 
जनवरी १६१२ को मेने अपनी डायरी में लिखा था :--- 

धपरमात्माशशिक्ञा-कार्य “में मेस मन लगाये रखें | मे सन्‌ १६१४ मे 
बी० ए० पास करने और इस प्रकार अपने आप को उच्च शिक्षा के 
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लिए तैयार करने की आशा करता हैँ | परमात्मा की इच्छा हुई तो राष्ट्रीय 
शिक्षा में अधिक दीक्षित हँगा ओर मातृ-मूमि के लाभार्थ पाश्चात्व 
जीवन देखूगा ।॥! 

ऐसा मालूम छुआ कि मेरी विदेश-यात्रा ' की बात पूरी होने “7 
समय आ गया । अब मेरे पास अपनी कमाई के लगभग छु सौ रुपये 
सेविंग वेक्र की पास बुक में जमा थे। बस, में कलकत्ता से अपने काम 
पर व्यावर न लौय्कर सीधा इगलैण्ड या अमरीका जाने की सोचने 
लगा | इस विचार से मेंने एक पत्र भाई गिरधारी लाल जी के नाम 
लिखा, जिसमें मैने इस वात के लिए, द्वयामा चाही कि में उनकी कुछ 
सेवा नहीं कर सका | इस पत्र को डाक में डाल कर यात्रा की तैयारी 
का काम करना था, इसलिए, लेटर-बक्स की ओर चला। रास्ते में यह 
विचार होगया कि पत्र को कुछु समय पीछे डाक में डाल दिया जाए ॥ 
पर इस बीच में मन दूसरी ओर चला गया । फिर पत्र को डाक में 
डालने का और फ़ल स्वरूप विदेश-यात्रा का प्रसग ही न आया | जीवन 
मे कई बार ऐसा हो जाता है कि काम या तो उसी समय हो जाए, या 
फिर कभी भी न हो | अस्तु, पत्र डालने की वात क्या स्थगित हुई, विदेश 
यात्रा होते-होते रह गयी | 

देशनयात्रा से वापसी, प्रतिकूल परिस्थिति--इस यात्रा से मे 
मई के अन्त में लौटा | उस समय अस्वस्थ था, व्यावर पहुँचने पर तो 
वहुत ही बीमार हो गया | राठी जी ने मेरा बहुत आत्मीयता, समवेदना 
आर सहानुभूति से इलाज कराया ! कुछ ठीक होने पर में पोकरण आ 
गया | यह बात मेरे सहकारी अध्यापक चोवेजी को वह॒त,अ्ररुचिकर प्रतीत 
हुई। वे मेरी अनुपस्थिति मे प्रधान अव्यापक थे, और अब उसी पद 
पर बने रहना चाहते थे | उन्होंने स्थानीय लोकमत मेरे विरुद्ध कर दिया 
और मेरे लिए. बहुत कठिनाइयों उपस्थित करदी, यहाँ तक कि डाकखाने 
वालों से मिल कर मेरे पत्र आने जाने मे भी वाघा खड़ी कर दी । 
अन्ततः मेरा पत्र पाकर राठी जी ने उन्हे अपने पास चुला भेजा | उनके 
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पोकरण से चले आने के कुछ समय पश्चात्‌ स्कूल का कार्य नियमित 
रूप से होने लगा | 

अक्तूबर के अन्त मे, नागपुर मे सादेश्वरी सहासभा का दूसरा अधि- 
वेशन हुआ | में भी उस में सम्मलित होने के लिए. गया, ओर वहा 
कई एक सामाजिक कार्य करने वालो से मेंट हुई | 

माहेश्वरी स्कूल बन्द -पोकरुण ठिकाने के अधिकारी स्वेच्छा- 
चारी और पिछड़े विचारों के थे | वे स्वय तो अपने यहाँ शिक्षा का 
प्रवन्ध करते ही न थे; उन्हे राठी जी द्वारा स्कूल चलाया जाना भी 
पसन्द न था | उन्हे राठो जी के प्रति इसलिए भी ज्ञोभ था किये 
(राठी जी ) यहा के आदमियों को अपने अधिकारों के लिए आन्‍्दो- 
लन करने की प्र॑र॑णा देते थे। आखिर, स्कूल पर क्रोध उतरा | सुना 
गया कि दिसम्बर १६१२ से पोकरण ठिकाने से जांघपुर दस्त्रार के 
सम्मुख इस स्कूल पर यह अमियोग लगाया कि यहा विद्यार्थियों को बन्दे- 
मातरम? कहना सिखाया जाता है; ऐसे स्कूल का यहाँ होना अभीष्ठ नहीं 
है। अस्तु, स्कूल सरकारी आज्ञा से बन्द करा दिया गया, और एक 
साधारण सरकारी पाठशाला स्थापित की गयी | कुछ समय तक पाकरण 
रहना उचित समझे कर में उस पाठशाला के मुख्याध्यापक्र का काम 
करता रहा । 

विशेष वक्तव्य--पोकरण में राठी जी के कई रिश्तेदार आदि थे, 
कुछ ऐसे मी व्यक्ति थे, जिनके काई रिश्तेदार या मित्र राठों जी की 
व्याचर मिल में काम करते थे, अथवा जो किसी प्रकार राठो जो द्वारा 
उपकृत थे | इन सबसे समय-समय पर मुझे यह मालूम होता रहता था 
कि राठी जी के विचार केसे है, अथवा इन लोगों का उनके बारे में 
क्या मत है| एक बार राठों जो कुछ समय के लिए पोकरण आये; बड़े 
स्नेह और आदर से मिले, खुलकर बातचीत हुई; स्कूल में समा हुई 
जिसमें उनके अतिरिक्त बस्ती के अन्य प्रतिष्ठित सज्जन मी पधारे | 

पोकरण रहते हुए राधामोदन गोकुल जी से जो पत्र-व्यवहार हुआ 
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उसका जिक्र पहले किया जा चुका है| उनके अतिग्क्ति जिन अ्रन्य 
सज्जनों से पन्नों द्वारा परिचय हुआ, उनमे से कुछ उल्लेखनीय य 
हः:--भ्री श्रीकृष्णदास जाजू, सयुक्त मंत्री, माहेश्वरी मडल, वर्धा, 
रायसाहइबव करोडीमल जी मालू , सभापति, माहेश्वरी मडइल, नीमच; 
शिवनारायण सिंह, सम्पादक मारवाडी?, नागपुर । 
राठी जी से इतनी घनिष्ठता हो गयी थी कि मे उनकी इच्छा के 
विरुद्ध पोकरण छोड़ने के साहस नहीं कर सकता था । इस म्रकार यह 
कलमना करते नहीं वनती थी कि मेरी आगे पढने को इच्छा कब पूरी 
होगी । पर माहेश्वरी स्कूल वन्द होने से वह"समव अ्रकल्यित ढग से आा 
गया | फरवरी मे मैने राज्य को पाठशाला से एवं पोकरण से विदा ली | 
यहाँ से जो संस्कार में ले चला, उनमे एक मुख्य बात यह थी कि जीवन 
में अब अगरेजी की जगह हिन्दी की ओर ककाव ही गया था | 


छठदा अध्याय 
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साहित्य सेवा या हिन्दी-सेवा लाक्षशिक अ्योग हूं । 
इनका अथ कोटि-कोटि जनता की सेवा है, जो इस भाषा को 
वोलती ओर सममती है. | हमने साहित्य का साधन अप- 
नाया है| परन्तु लक्ष्य हमारी यही जनता है। इसी को अज्ञान 


सोह, कुसस्कार ओर परमुखापेक्षिता से बचाना साहित्य-सेवा 
का असली अर्थ हे। दजारी प्रसाद द्विवेदी 


हिन्दू विश्वविद्यालय--बी० ए० की पढाई के लिए मे ने पहले 
बनारस चुना था | बात यह थी कि इधर कुछ समय से हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के सम्बन्ध मे खूब प्रचार हो रहा था | महामना मालवीय जी 
इसकी स्थापना के लिए आश्रयंजनक लगन से जुट रहे थे | खूब अपीलें 
निकलती थीं | विश्वविद्यालय से कशाद और गौतम निकलने और प्राचीन 
भारतीय संस्कृति का उद्धार होने की वात कही गयी थी; वह कितनी आ- 
कर्पषक थी ! परन्तु इस विश्वविद्यालय के संचालक इसे विशाल स्वरूप 
देने के चक्कर मे रहे | इसके लिए, वहुत-बढ़ी धन राशि की आवश्यकता 
थी | राजा महाराजा, जागीरदार तालुकेदार और धनी वर्ग ऐसी ही सस्था 
के लिए कुछ जी खोल कर सहायता दे सकता था जो सरकार की निगाह 
में ठीक जचे | इसलिए विश्वविद्यालय की कार्यपद्धति आदि को सरकार 
द्वारा मान्य कराना आवश्यक था, ओर अंगरेज सरकार ।॥कणाद और 
गौतम जैसे स्नातक निकालने वाली संस्था की स्वीकृति देने वाली न थी | 
इस का परिणाम जो होना था, वह सबके सामने है | यह विश्वविद्यालय 
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अपनी कुछ विशेषता रखते हुए. भी और खूब आलीशान होते हुए, भी 
आखिर अन्य विश्वविद्यालयों के ढाचे का ही रहा | अस्तु, मे बनारस 
दो माह रहा | में इस सस्था के उद्घाटन-समारोह में सम्मिलित हुआ 
था,। जब कि महात्मा गाधी के ऐतिहासिक मर्मस्पर्शी भाषण ने सरकारी 
क्षेत्र में तथा नरम दल के भारतीय नेताओ के द्ृदय में खलबली मचा 
दी थी, और श्रोताओं का व्यान देश की घोर दरिद्रता और उसके साथ 
शासकों तथा राजा महाराजाशओ्र आदि की ब्रिलासिता तथा शौकीनी की 
ओर आकपित किया था । 

वी० ए० की पढ़ाई, नागपुर में--मई १६१३ में माहेश्वरी महा- 
सभा को प्रबन्ध-समिति की मीटिंग ( धामनगाब ) में उपस्थित होने के 
लिए में जाजू जी के पास ववा आया, पीछे उनके परामर्श से इधर 
ही पढने का निश्चय कर लिया । में नागपुर के मारिस कालिज में, जिसे 
अब नागपुर महाविद्यालय कहते हे, दाखिल हो गया । रहने की व्यवस्था 
मारवाडी विद्यार्थी-ण्ह में क्री गयी जिसका.प्रवन्ध मारवाडी शिक्षा मडल 
के मन्त्री, श्रद्ेंधघ जाजू जी की ओर से मेरे ही सुपुर्द था | नागपुर रहते 
हुए मेरा समय-समय पर वधों जाना होता रहा । श्री जाजू जी भी कभी- 
कभी नागपुर आते रहते थे | इस प्रकार मेरा उनसे सम्पक बढता गया | 
उस समय जाजू जी अखिल भारतीय स्वाति वाले तो नही थे, तथापि 
अपने त्याग, सेवा-माव और उच्च आदशो के कारण मारवाड़ी एव 
मद्दाराष्ट्र समाज में बहुत मान्य ओर श्रद्धास्यद थे | 

बी० ए० की पढाई करने में मेरा एक मुरय उद्देश्य राजनीति और 
अथशास्र अव्ययन करने का था | विश्वविद्यालय के पाख्यक्रम में राज- 
नीति कोई स्वतन्त्र विषय न था, इतिहास में ही उसका समावेश होता 
था | इसलिए मैने इतिहास और अर्थशासत्र का विपय लिया था। पर 
इनकी गहराई में जाने या इनके सूछम अव्ययन की मेरी रुचि न थी। 
विद्यार्थी-यह मे सेठ जमुनालाल जी बजाज की सहायता से हिन्दी 
के कई पत्न-पत्रिकाएँ आने लगी थी। कुछ विद्यार्थी अपनी तरफ से 
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अखबार मंगाने लगे थे | मुझे इन्हें पढ़ने का शौक था ही, अकसर 
इस में तथा यहाँ होने वाली डिवेटिंग क्लब में भाग लेने मे मेरा बहुत सा 
समय निकलने लगा । फिर, “माहेश्वरी? में फुटकर लेख देने के अति- 
श्क्ति मेंने हमारे पाठ्य विपयः शीर्पक लेख माला शुरू करदी थी । 
इसमे भी खासा समय लगना स्वाभाविक था | इस प्रकार कालिज कीं 
पढ़ाई की कुछ उपेक्षा ही रही । 

हिन्दी-मारवाडी-विवाद--सैने अपने साथी मारवाड़ी मित्रों की 
हिन्दी की ओर रुचि बढ़ाने का प्रयत्न किया | वे मुझे बहुत 
मानने लगे | पर पीछे कुछ प्रतिक्रिया आरम्म हुई | कुछ साथी कहने 
लगे कि “यद्यपि हिन्दी -भारतवर्प की राष्ट्रभापा है, और इस नाते 
उसका प्रचार और सेवा आदि अभीष्ठ हैं | परन्तु मारवाड़ियो की 
मातृभाषा भारवाडी है, अतः उन्हें चाहिए कि उसकी साहित्य- 
वृद्धि आदि में कटिबद्ध रहें | मातृभापा ( मारवाडी ) की शअ्रव- 
हेलना करके 'नानी-भापा? (हिंन्दी) मे शक्ति लगाना ठीक नहीं |?! इस 
दृष्टिकोण से उन वन्धुश्रों को मेरा हिन्दी में लेख लिखना आपत्तिजनक 
ग्रतीत हुआ । मेरा कथन यद्द था कि मारवाड़ी हिन्दी को एक बोली या 
उप-भाषा ( डायलेक्ट” ) है, स्वतन्त्र भापा नहीं, अतः इसके प्राचीन 
साहित्य की रक्षा तो की जाय, पर इसमें नवीन साहित्य उत्पन्न करना 
समय और शक्ति का दुरुपयोग करना है। अस्त, यह हिन्दी-मारवाड़ी 
विवाद खूब बढ़ा, माहेश्वरी! और मारबाडी? में कितने ही लेख निकले। 
अन्य सावजनिक पत्रों-मारतमित्र, अभ्युदूध॒ और वीरमारत को मी लेख 
मेजे गये। मास्वाड़ी समाज के नेताओं के सामने प्रश्न लाया गया। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन ओर नागरी प्रचारणी सभा काशी से लिखा- 
पढ़ी करने की वात भी मेरी डायरी से शात होती है। क्योकि एक पक्ष का 
प्रमुख व्यक्ति में था, स्वमावतः मेरी बहुत सी शक्ति और समय इस 
विवाद मे लगा; कुछ मानसिक अशान्ति भी रही | विवाद का कोई 
ऐसा निपठारा न इुआ, जो दोनों पक्ष को मान्य हो। कुछ दिन वाद 
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दोनों ही पक्ष अपने समय की हानि का विचार करके क्रमशः ठर्डे पड़ 
गये और विवाद का अन्त हो गया । 

पहली पुस्तक, भारतीय शासन का विचार--क्रमशः मेरे मन 
में यह विचार आया कि हिन्दी का पक्त समर्थन करने के लिए, जबानी 
जमा-खच में क्या रखा है, कुछ क्रियात्मक कार्य होना आवश्यक है | 
मुझे ऐसे विपय की पुस्तक लिखनी चाहिए, जिसकी भ्रव तक न 
हो, जो पाठकों के लिए नया हो | 

बी० ए० में मैंने इतिहास ( राजनीति ) और अर्थशासत्र का विपय 
लिया था | हिन्दी में पुस्तक लिखने की बात सामने आयी तो स्वभावतः 
ध्यान इन्हीं विपयों की ओर गया | वैसे भी में सोचता था कि देश को दो 
रोग भयकर रूप से सता रहे हे--पराधीनता और दरिता | अस्तु, 
मेरी इच्छा हुई कि राजनीति सम्बन्धी पुस्तक लिखी जाय | भारतीय 
शासनपद्धति का विपय हमारे पाख्यक्रम में था। आखिर, इसी पर 
लिखने का निश्चय लिया । विविध स्थानों में पत्र व्यवहार करके 
मालूम किया कि इस विपय पर हिन्दी उस समय तक कोई पुस्तक 
नहीं छुपी । निश्चय किया गया कि परीक्षा तक तो इस विपय का केवल 
अध्ययन ही हो; लिखने का काय पीछे आरम्भ किया जाए | 

श्री त्ममोहनलाल वो का परामशे--१० अप्रेल १६१५४ 
को मेरी बी० ए० की परीक्षा समाप्त हुई। आगे का प्रोग्राम बना-बनाया 
था। भारतीय शासन का काम करना था | छिन्दवाडा मिन्रवर व्रजमोहन- 
लाल यर्मा के पास गया, इस पुस्तक की रूपरेखा के विषय में उनसे 
विचार किया | वहा ही कुछ परिच्छेदों का मसविदा वना लिया गया | 
पुस्तक पाख्य पुस्तक बने, इस दृष्टि से वर्मा जी ने इसके ।लिए. एक लेख 
लिखा--अगरेजी राज से लाभ |? लेख अच्छा था, पर था एकागी। 
मेने कहा क्रि पुस्तक में सम्मिलित किया जाय तो विषय होना चाहिए. 
“अ्रगरेजी राज से लाभ-हानि !! इससे वर्मा जी का उद्देश्य पूरे होने 
की आशा नहीं थी। मेने थोड़ी दृढ़ता दिखायी, कह दिया कि पुस्तक 
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पाख्य पुस्तक हो, इसकी चिन्ता न की जाए | अरतु, वर्मा जी ने 
अपना लेख मुझे देकर यह मुझ पर ही छोड़ दिया कि उसमे 
चाहे जैसा परिवर्तन करूँ अथवा उसका उपयोग हीन करूँ। 
मेंने उसे भारतवर्ष में नवयुग” शीर्षक से अपने विचारानुरूप कर 
डाला | इसी प्रकार पीछे जब कुछ मित्रों ने यह सम्मत्ति दी कि पुस्तक 
में टीका विपणी न की जाए, या शासन सुधारों की आवश्यकता न 
बतायी जाए, तव भी में उन शुभचिन्तको की बात मानने में असमर्थ 
रहा | मैंने विविध विपयो की आलोचना करते हुए. जगह-जगह कांग्रेस 
का मत सूचित किया । 

सामग्री संग्रह; विविध सजनों से विचार-विनिमय--मै छिंद- 
वाडे से बनारस और इलाहाबाद आया। इन स्थानों में पुस्तक के 
सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री लेनी थी। कई सम्पादकों ओर प्रकाशकों 
से प्रथम बार ही मिलना हुआ | मे उस समय हिन्दी-संसार में नितान्त 
अपरिचित था | इलाहाबाद मे में स्टेशन के पास की धर्मशाला में ठहरा 
था। दिन में विविध सजनो से मिलता और विचार-विनिमय करता, 
रात को धमंशाला मे आकर विविध बातें नोट करता था | दवात कलम 
ओर मोमबत्ती साथ में रख. रह्य था | इस प्रकार काम करने में एक 
अद्भुत आनन्द का अनुभव करता था । अन्यान्य सस्थाश्रों में यहाँ भारती 
भवन, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और अम्युद॒य प्रेस की कुछ पुस्तक देखीं, 
ओर श्री रामजीलाल शर्मा ओर शधामोहन गोकुल जी से मिला | 
बनारस में नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में कुछ पुस्तक देखी। 
रामनगर में में श्री बी० बी० सेन राय से मिला, ये बहुत हिन्दीओ्रेमी 
थे, और पहले बहुत क्षति उठा कर भी मेरठ से 'बाल-हितैषी” पत्र निका- 
लाते थे, जो वालोपयोगी पत्रों में एक अग्रगामी पत्र था। अस्तु, वहाँ 
से अलीगढ़ होते हुए, में मेरठ आया | यहाँ पडित उमरावर्सिंह जी से 
अच्छा विचार-विमश हुआ । मुझे अब यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि पूरी 
पुस्तक 'एक वार क्रिसी कानून-शाता को दिखाली जाय । मेरी पहुँच का 
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क्षेत्र बहुत परिमित था। अस्तु, श्री मुखत्यारसिह वकोल, मेरठ, ने 
उक्त कार्य का कष्ट उठाया, मुझे कई उपयोगी परामश्श दिये और उसकी 
भूमिका लिखने की भी कृपा की | इस प्रकार मेरी प्रथम पुस्तक की रचना 
का कार्य पूरा हुआ । 


व्यावर में, राठी जी के पास--मे बरी० ए० की “परीक्षा में 
उत्तीर्ण न हुआ | पर उसका मुझे कुछ अफसोस भी नहीं हुआ । मेरा 
मुख्य उद्देश्य केवल राजनीति और अथंशालत्न का अध्ययन करना 
था; वह हो ही गया था । परीक्षा-परिणाम प्रगट हो जाने के उपरान्त राठी 
जी ने मुझे तार द्वारा व्यावर बुला भेजा | उन्होंने मुके वहोँ के सनातन 
धर्म स्कूल का हैडमास्टर नियत करा दिया, और स्कूल कमेटी को 
यह सूचित कर दिया कि केला जी कुछ समय में स्कूल की व्यवस्था 
ठीक करके अपनी जगह के लिए, किसी अन्य योग्य व्यक्ति की खोज कर 
देंगे, और ये स्वयं व्यवसाय कार्य में प्रवेश करेगे। राठी जी की 
इच्छा अन्ततः मुझे अपनी कृष्णा मिल्स? के काम में लगाकर अपने 
पास रखने की थी। उनका मुझसे बहुत हो स्नेह था। १६ जुलाई 
१६१७ से में स्कूल में काम करने लगा। राठी जी ने मेरे लिए 
मिल का काम देखने की व्यवस्था कर दी । 


पुरुतक छपाने की वात-मेरी भारतीय शासन? पुस्तक लिग्वी 
जाकर तैयार थी | इसके प्रकाशन की समस्या थी । इसकी सामग्री जुटाने 
के लिए में जिन-जिन स्थानों में गया था, वहाँ के प्रकाशकों 
में से कोई इसे छुपाने को तैयार न था| और, में तो'इस मद मे पॉच 
रुपये भी नहीं लगा सकता था | हो, छुपाने की इच्छा इतनो प्रबल थी 
कि यदि मेरे पास रुपया होता तो इसे अवश्य छुपा डालता, चाहे बह 
रकम पीछे कुछु भी वसूल न होती। राठी जी सि इस पुस्तक की 
बात निकली तो मेरी आकुलता देखकर उन्होंने इसे छुपाने के लिए. श्री 
गिरिजाकुमार घोष के पास प्रयाग भेज दिया | छुपाई का खर्च राठी 
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जी ने दिया, प्रप आदि देखने का कप्ट श्री घोष ने उठाया और 
प्रकाशक हो गया में । 

अंथमाला की स्थापना--'भारतीय शासन” छुपने के समय तक 
दो युस्तकों की सामग्री तैयार हो गयी थी। भारतीय शासन में उनकी 
सूचना देते समय मेरे मन में ग्रथमाला का विचार आ गया । उसके 
नाम के लिए. कई शब्द सामने आये। मेने उसमें 'भारतोय का 
समावेश आवश्यक समभ्का, जिससे लोगों की जवान पर मेरे इस प्यारे 
शब्द के आने का प्रसंग अधिक उपस्थित हों। भारतीय” शब्द 
मुझे अपनी माता जी की याद दलनेवाला था | इस प्रकार ग्रथंमाला 
का नाम भारतीय ग्रथमाला' रखा गया | अस्तु, में सन्‌ १६१४ में 
पुस्तक-लेखक के साथ प्रकाशक भी वन गया। 


क्या लेखक को प्रकाशक होना चाहिए ?--यह स्पष्ट 
है कि मुझे प्रकाशक परिस्थिति वश ही वनंना पड़ा | यदि कोई सजन 
मेरी पहली पुस्तक छुपा देते तो में उस समय प्रकाशक न बनता | पीछे 
भी समय-समय पर मेने चाहा और प्रयत्न किया कि मेरी पुस्तक का कोई 
प्रकाशक मिल जाए.। कभी कभी कोई सजन ऐसे मिले भी जिन्होंने 
मेरी पुस्तक पाव्य न होते हुए भी छुपाई | परन्तु प्राथ: जिन आशाओं 
से पुस्तक उन्हें दी गयी, वे पूरी न हुईं, किसी-न-किसी प्रकार 
की शिकायत रहीं। इसका परिणाम यह छुआ कि अपनी थोडी-सी 
शक्ति को भी में पूर्ण रूप से लेखन-कार्य मे नहीं लगा सका, प्रकाशन की 
चिंता और व्यवस्था में काफी शक्ति लगती रही | फिर भी काम ऐसा नहीं 
बना जो बाजार के लायक हो | बिक्रो का ठोक आयोजन नहीं हुआ | 
विज्ञापन का साधन नहीं रहा | कई एक संपादक-मत्रों की सहानुमूति से 
ही प्रचार में कुछ सहायता मिली | 

अस्तु, जिन लेखकों का विपय सर्व-साधारण की रुचि के अनुकूल 
है और जिन्हें प्रकाशक यथेष्ट आदर और पुरस्कार प्रदान करते हैं, 


लि । जा. ज््धत है चर ज्ब्डैह 
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उनका, प्रकाशन-मार से मुक्त रहना ही ठीक है। परन्तु जिनका विपय 
जनता में यथेष्ठ रुचिकर नहीं, जिनकी रचनाओं के प्रकाशन को प्रकाशक 
लाभप्रद न समझकर बहुघरा अनाइत कर ठेते हैं, जिनकी सहायता देने 
वाले धनी पुरुष, राज्य या अन्य साहित्य-सस्थाएँ भी देश मे न हों, वे 
अपनी रचनाओं को यदि स्वयं भी छुपाने की व्यवस्था न करें तो फिर 
उनके प्रकाश में आने की सम्भावना ही केसे हो ? निस्सन्देद् लेखक 
अपनी पुस्तक को स्वय छुपाने में वड़ी जोखम उठाता है। जनता को 
शान-वन देने के लिए, वह स्वयं निर्धनता के संकट मे पड़ जाता है, 
और इससे उसका उत्साह-भंग होने की भी आशका है । यह सयोग पर 
निर्भर है कि पुस्तक छुप जाने पर कोई उसका आदर करने वाला मिल 
जाए ओर लेखक की खासी प्रसिद्धि हो जाए। पर यह भी हो सकता 
है कि प्रकाशन कार्य में पेजी फंस जाने से निधन लेखक की आर्थिक- 
स्थिति और मी शोचनीय हो जाए | 

विशेष वक्तव्य--ठेश में साहित्य का समुचित प्रकाश फैलाने के 
लिए तथा साहित्य-सेवियों की वेदव कुबांनी न होने ढेने के लिए यह 
आवश्यक है कि लेखक अपने श्रम का प्रतिफल पाने के लिए बेहद 
आतुर न हो और उन्हें प्रकाशकों की भली-बुरी सभी शर्त न माननी 
पडें | यह तभी सम्मव है जब उनमें सघ-शक्ति हो, उदार प्रकाशकों की, 
अथवा ऐसे धनी सजनी की या सगठित सस्थाओ की यथेष्ट रुख्या हो. 
जो साहित्य-सेवियो को समुचित आश्रय दे सके | चाहता हैँ कि ऐसा 
समय शीघ्र ही आए, और लेखकी को प्रकाशन भार अपने ऊपर लेने की 
आवश्यकता न पडे | 


सातवाँ अध्याय 
बढ (5 
पहले पॉँच वष 
'सुख अपने पसन्द का काम करने में नहीं है, चल्कि जो 
काम हमें करना पड़ता है, उसे पसन्द करने सें है ।' 

सन्‌ १६१५ से मेने भारतीय ग्रथमाला की “भारतीय शासन? पुस्तक 
लेकर साहित्यिक जीवन में प्रवेश किया | यहाँ उस जीवन के पहले पॉच 
वर्ष की वात कहने के लिए. उस समय की राजनैतिक स्थिति का कुछ 
परिचय देना ठीक होगा | 

देश की राजनैतिक स्थिति और साहित्य -सन्‌ १६१४ में 
यूरोपीय महायुद्ध आरम्भ हो चुका था | उसमें इगलेंड और मित्र राष्ट्रों 
ने पराधीन देशों के लिए. आत्म-निर्शय ( सेल्फ डिटरमिनेशन! ) के 
सिद्धान्त की घोषणा की थी | इससे भारतीय जनता मे स्वराज्य प्राप्ति के 
लिए. नयी आशा और उत्साह का सचार हुआ | इसी समय लोकमान्य 
तिलक ओर श्रीमती एनीविसेन्डट ने 'होमरूल-लीग” ( स्वशासन-सघ ) 
स्थापित की | देश भर में जगह-जगह इसकी शाखाएँ फैल गयीं | 
लोकमान्य का यह वाक्य आदमी-आदमी की जवान पर चढ़ गया-- 
स्वराज्य मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार है और में इसे लगा /” भारतीयों की 
राष्ट्रीय भावनाएं, बढ़ती जा रही थीं। र/प्रीय महासभा अथात्‌ कांग्रेस 
जनता के असंतोप को अधिकाधिक व्यक्त करती जा रही थी। ब्रिटिश 
पालिमेंट की यह अचुमव होता जा रहा था कि अब भारत की शासन- 
पद्धति में विशेष सुधार करने और भारतीयों को यथेष्ट अधिकार देने की 
आवश्यकता है ! यहाँ विविध दलों तथा नेताओं ने शासन सुधार की 
तरह तरह की योजनाएँ. बनायीं, उनमें काग्रेस-लीग योजना (जो कांग्रेस 
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और मुसलिम लीग के लखनऊ के समभोते के फलस्वरूप बनी थी) 
विशेष प्रतिनिव्यात्मक थी | इस प्रकार चारों ओर राजनैतिक चर्चा थी । 
समाचार पत्रों में भावी शासन सुधारों के सम्बन्ध में खूब लेख निकलते 
थे | छोटे-छोटे ट्रेक्यो का भी अच्छा प्रचार था। तथापि सन्‌ १६१५ से 
पहले हिन्दी में या उर्दू मे (और सम्मवतः भारत की दूसरी भी अधिकाश 
भाषाओं में) भारतीय शासन पद्धति का पूरा चित्र उपस्थित करने वाली 
एक भी पुस्तक न थी। ऐसी स्थिति थी, जब हिन्दी जगत की सेवा में 
भारतीय शासन? प्रस्तुत की गयी | 

भारतीय शासन” की समालोचना--जिस समय मेरी 'भारतीय 
शासन? छुपी, उसी के आस-पास इस विषय की दो पुस्तकें और भी 
प्रकाशित हो गयीं ;:--(१) पडित अम्बिकाप्रसाद जी बाजपेयी की 'भार- 
तीय शासनपद्धति? ( प्रथम भाग ), और, (२) श्री राधाकृष्ण भा की 
भारत शासन-पद्धति? | इनमें से पहली मे कई बाते बहुत विस्तार पू्वक 
वर्णन की गयी थीं, परन्तु प्रथम भाग ही होने से बह पुस्तक अधूरी थो। 
दूसरी पुस्तक की विशेषता यह थी कि उसमें भारतवर्ष की आधुनिक 
शासन-पद्धति का वर्णन करने से पूर्व हिन्दुओं, मुसलमानों तथा मराठों 
की शासन-पद्धति का भी परिचय दिया गया था। दोनों पुस्तक-लेखक 
सुप्रसिद्ध विद्वान थे, जब कि में नया ओर प्रायः अपरिचित ही था। 
तथापि सम्पादको एवं पाठकों द्वारा मेरी पुस्तक का विशेष स्वागत 
हुआ | उन दिनों समालोचना के लिए पुस्तक की एक-एक ही प्रति 
भेजी जाती थी, तो भी अधिकाश सम्पादक समालोचना करने को आर 
काफी ध्यान देते थे। पक्तपात या लिहाज बहुत कम होता था, और, 
साथ ही पाठकों को समालीचनाथों मे विश्वास भी बहुत था । 

हिन्दी पत्र पत्रिकाशों में सरस्वती! की घाक थी। उसके थोडे से 
भी शब्दों का बड़ा प्रभाव पडता था। भारतीय शासन' के सम्बन्ध में 
उसका यह लिखना कुछ कम न था---“ इसमें समग्र शासन प्रणाली का 
दिग्दर्शन है।. . .बड़ी अच्छी पुस्तक है, सामयिक है, शासन से 
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सम्बन्ध रखने वाली बातो का स्थूत ज्ञान प्राप्त करने के लिए. आइने का 
काम देनेवाली है | अच्छी छुपी है | जिल्ददार है ।” पाटलीपुन्र, चान्द, 
विद्यार्थी, नवजीवन, हिन्दी केसरी, हिन्दी समाचार, चित्रमय जगत, 
श्रीवक्टेश्वर समाच्यर, जयाजी गप्रताप--सभी ने प्रस्तक की प्रशंसा की 
थी । इनके अलावा ओर भी वहुत से पत्र-पत्रिकाओं की समालोचनाएँ 
मेरी नोट-बुक मे दर्ज हैं। कुछ पत्र-पत्तिकाओं ने खूब विस्तार-पू्वंक 
लिखा था | सुप्रसिद्ध अंगरेजी मासिक 'मार्डन रिवियु? ने मी पुस्तक बहुत 
सराही थी | 


विविध सज्जनों द्वारा स्वागत--ठम्पादकों के अतिस्क्ति अन्य 
सज्जनों के भी प्रोत्साहन-पत्र मेरे पास आये | कुछ पत्न-प्रेषक निम्न- 
लिखित थे :--सवंश्री श्रीकृष्णदास जाजू , रायसाहब करोडीमल 
मालू , बावू श्यामसुन्दर दास, मैथिलीशरण गुप्त, श्यामबिहारी 
मिश्र, राधाक्ृष्ण भा, राज्य-रत्न मास्टर आत्माराम दूदानी ( इस्पेक्टर- 
आफ-स्कूल्स, बडौदा ) आदि | श्री आत्माराम जी, कराचा, से तो इस 
पुस्तक ने बहुत ही पत्न-व्यवहार-सम्बन्ध स्थापित किया । मेरे नागपुर 
के मित्रों को मेरी इस रचना से मालूम हुआ कि में हिन्दी के बारे मे 
कोरी बातें ही नहीं करता, कुछ काम भी करता हैँ । उनमे से कुछ को 
इससे काम करने की प्रेरणा मिली। माहेश्वरी तथा मारवाड़ी समाज के 
शिक्तित वर्ग को इस पुस्तक की प्रशंसा ने हप और गव॑ करने का अवसर 
दिया। राठी जी ने उक्त आलोचनाओं से संतोष न कर श्री गणेश- 
शंकर विद्यार्थी, सम्पादक प्रताप, की सम्मति मागी। विद्यार्थी जी ने 
अस्वस्थ होते हुए, भी उत्तर दिया, लिखा--(ुस्तक मे बातें बहुत संक्षेप 
में कही गयी है, यह उसकी खूबी है, परन्तु कहीं-कहीं यह उसका दोष भी 
है...तो भी पुस्तक अच्छी है, ओर हिन्दी पाठकों के लिए; बहुत अच्छी ।* 

इस प्रकार इस पुस्तक द्वारा भारतीय ग्रन्थमाला का श्रीगणेश होना 
बहुत शुभ-सूचक हुआ । सम्पादकों की समालोचना ने मेरे लिए; विज्ञा- 
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पन का कास किया, और जहाँ तहों से पस्तक की माग अथवा वधाई के 
पत्र मिले | खूब उत्साह वढा | 

ग्रन्थमाला की दूसरी पुस्तक--एक पुस्तक का संकल्प था, 
उसके पूरे होने से बडा सतोष हुआ | पीछे दूसरी पुस्तक छपने का भी 
प्रसंग जल्दी आ गया। इसे भारतीय विद्यार्थी विनोद! नाम से, भरी 
पडित रामजीलाल शर्मा ने विद्यार्थी कार्यालय, प्रयाग, से प्रकाशित करने 
की कृपा की । मेरी इच्छानुसार उन्होंने इस पर भारतीय ग्रथमाला की 
संख्या भी डाल दी। इस पुस्तक में माहेश्वरी? में प्रकाशित हमारे 
पाथ्य विषय! लेख माला के अतिरिक्त, छात्रोपयोगी कुछ अ्रन्य लेख थे । 


इसकी भी श्रच्छी समालोचनाएं हुईं 

स्कूल का काय--मे साहित्यिक जीवन में प्रवेश कर चुका था। 
परन्तु यह तो कल्वना ही नहीं थी कि मे एकमात्र सातित्य-कार्य 
में लगा रहेंगा। ऐसा कग्ने करने के लिए साधन भी नहीं थे, 
ओर साधनों की खोज भी नहीं थी। निदान, व्यावर के स्कूल में मे 
उत्साह-पूर्वक कार्य करता रह्य | मेने यथा सम्भव विद्यार्थियों एवं शिक्षको 
के दृष्टिकोश को समझने और उन्हे सतुष्ट रखने का प्रयत्न क्या, और 
स्कूल कमेटी ( सनातन धर्म सभा, व्यावर ) को किसी शिकायत का 
अवसर न दिया, वरन्‌ समय-समय पर में उस के द्वारा स्कूल के 
आवश्यक कार्यों मे अधिकाधिक व्यय भी करा सका । 

व्यापार-व्यवसाय में अरुचि--राठी जो चाहते थे कि 
में मिल का काम देखूं और समझ, उसमें में उनको सनुष्ठ 
न कर सका। यद्यपि उन्होंने मेरे लिए हर प्रकार की सहूलियत 
की, में उस कार्य में यथेष्ट ध्यानन ठे सका। कुछ समय बाद 
मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मिल के काम में समव लगाना, समय 
का अपव्यय है। मुझे स्कूल के कार्य से जो अवकाश मिलता उसे 
राठी जी के पास आने वाली विविध पत्र-पत्रिकाओं और नयी-नयी 
पुस्तको को देखने में लगा देता । यही वात पीछे वम्बई में हुई। भाई 
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गिरधारीलाल जी के कहने से में वहों सेंठ जमनालाल बजाज के पास 
व्यवसाय कार्य में माग लेने के लिए चला ती गया | पर मन उसमे 
नहीं लगा | अधिकतर समय लेखको, सम्पादको या प्रकाशकों से मिलने 
में विताता रहा | पीछे बीमार होने पर वहाँ से लौट आया | 
मेरा विवाह -मेरे विवाह की वात कुछ समय से चल रही थी | 
में उसे टाल रहा था। पर मेरो बात में कुछ जोर नहीं था, मन में 
कोई सपष्टता, निश्चितता या इृढ़ता नहीं थी। मेने यह नहीं सोचा कि 
मेरे जीवन के कार्यक्रम में विवाह कहाँ तक साधक अथवा बाधक 
होगा, अथवा में विवाहित जीवन के लिए कहा तक उपयुक्त हूँ | उधर, 
भाई गिरधारीलाल जी मेरा विवाह करके अपने एक कतंव्य-भार से मुक्त 
हा जाना चाहते थे | अ्रस्तु मेरा विवाह मुरेना (गवालियर) निवासी सेठ 
मिद्ठालाल जी को पुत्री श्रीमत्ति कलावता से फरवरी १६१६ में हो गया। 
मेरा विवाह-सम्बन्ध कराने में बावू कन्हयालाल जी राठी, वकील, 
मथुरा, का खास हाथ था | सेठ मिद्दालाल जी आउके ममया स्वसुर थे | 
बावू कन्हेयालाल जी का मुझसे अन्छा स्नेह रहा | आपने चाहा कि में 
आप क पास रहूँ, इसलिए आपने पीछे मुझे प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन, 
के प्रेम! पत्र का सम्पादक नियुक्त कराने में योग द्विया | जब में वृन्दावन, 
रहने लगा तो आप समय-समय पर मुझसे मिलते रहते ओर आवश्यक 
सहायता या परामश देते रहते थे | मेरे साहित्य-कार्य से आपकी बहुत 
सहानुभूति रही | आपके मन में कई बार वकालत छोड कर त्याग-भाव 
से सेवा कार्य करने का विचार आया, पर वह अ्रमल में नहीं आया |! 
जयाजी-प्रताप' म--दिसम्बर १६१६ में में श्री रायबह्मदुर 
श्यामसुन्दर लाल जी के पास मुरार (गवालियर) गया । उनकी सिफारिश 
से “जयाजी-प्रताप' के सम्यादकीय विभाग की एक अस्थायी जगह पर 
मेरी नियुक्ति हो गयी | इस रियासती पत्र के सम्पादक थे श्री रामचन्द्र 
शुप्ता और सहकारी सम्पादक थे ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा | क्रमशः श्री ब्मा 
जी से घनिएता बढ़ी, ये साहित्यिक थे, इन्होंने कई अच्छी-अच्छी पुस्तकों 
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की रचना की थी। ये मुझसे बहुत स्नेह करते थे | 

जया जी प्रताप में मेरे लेखों पर मेरा नाम नहीं दिया जाता था | 
मुझे अधिकतर समाचार छाटने, या अऑगरेजी पत्रों के आधार पर कुछ 
नोट लिखने का काम रहता | कभी-कभी प्राप्त पुस्तकों तथा पत्र 
पत्रिकाओं की समालाचना भी लिखता था | एक बार मुन्शी बृजवासी- 
लाल जी की भूगोल की पुस्तक, तथा कुछ अन्य पुस्तक मिली । ये 
मुझे बहुत पसन्द आयी, मेंने सविस्तर समालोचना लिखी। सम्पादक 
जी को इसकी आवश्यकता न थी, उन्होंने कुछ पक्रियॉ रखकर शेप सब 
रद्द कर दी। मु के अपना परिश्रम व्यर्थ जाते देख कर बहुत बुरा लगा । 
सुझे यह अनुभव छुआ कि यहाँ मेरा कुछ विशेष उपयोग नहीं है । 
मेरी जगह अस्थायी ता थी ही | मार्च के बाद वहाँ मेरी आवश्यकता न 
रही | ता० र८ माच को मेने अपनी डायरी में लिखा :--- 

“मरी इच्छा है--मगवान पूरी करे--कि सन १६१६ ३० में स्वतन्त्र 
साहित्य सम्बन्धी उद्येग करू । दूसरे की अधीनता में पत्र-सम्पादन करने 
में अपने विचारों का हनन न करू । सेवा-कार्य महा कठिन है। 
भारतीय संसार! नाम का मासिक पत्र ओर भारतीय ग्रन्थमाला का कार्य 
चलाने की बहुत आवश्यकता है |?” 

चिन्तामय जीवन; परमात्सा के नाम पत्र-भाई गिरधारी- 
लाल जी के कहने से मैने अपने गौने (द्विरागमन) के लिए श्री सेठ 
दामोद्रदास राठी से कुछ रुपया उधार लिया था | उनका क्रिसी प्रकार 
का तकाजा न था, तो भी मुझे उक्कण होने की चिन्ता थी। शहस्थ- 
जीवन निरस ही नहीं, कष्टमय था। घर का खच्च विसी प्रकार चलाना 
था | 'जयाजी-प्रताप! से नोकरी छुट जाने पर बड़ी फिक्र हुई। यद्रपि 
जल्दी ही वहाँ “कष्टमा विभाग मे जगह मिल गयी, पर काम मेरी 
दचि का न था । फिर, में दफ़॒र का बहुत कम काम निपटा सकता था, 
में बहोँं अधिकतर समय किसी पुस्तक आदि के पढ़ने में ब्रिताता | कभी- 
कभी कागज के टुकडों पर परमात्मा को पत्र लिखता ओर उसके कल्यित 
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उत्तर का जवाब देता। इस प्रकार में अपनी मानसिक वेंदना को 
मुलाया करता । ये पत्र अ्ंगरेजी में होते थे, शायद इसलिए कि दफ्तर 
के दूसरे आदमी इन्हें न समझ पावे। ऐसे एक पत्र का अनुवाद इस 


प्रकार है; 
पत्र संख्या "*' ** ** तारीख * * 


स्थान असीमित 

सृष्टि के प्यारे प्रभु, ओर पिता, सबके उत्तादक और विनाशक ! 
मेरा समाचार तेरी सेवा में पहुँचा होगा | मुझे तेश आदेश विधि- 
बत प्राप्त हो गया है | तू कहता है कि अब ठुके ओर क्या चाहिए । 
उत्तर से यही निवेदन है कि यद्यपि तेरे विशाल भंडार में कमी किसी 
वस्तु की नहीं है, मुझे यह ज्ञात नहीं है कि मेरे लिए. कौनसी वात सबसे 
अधिक अनुकूल पडेगी | जैसा कृपालु तू अपनी नियामतें प्रदान करने मे 
है, वेसा ही दयालु तू उन्हे मेरे लिए वबाठने में भी हो | मुझे ऐसी परि 
स्थिति में रख, और मेरे लिए, ऐसे कर्तव्य निर्धारित कर कि मेरी उन्नति 
का मार्ग प्रशस्व हो, जिससे तेरी ज्योति प्रकाशमान हो और यह विदित 
हो कि में कोई मार्ग-भ्रष्ठ आत्मा नहीं हूँ, वरन्‌ तेरी विशाज्ञ आत्मा का 
ही अड्भ हैँ। मेरी कामना सेवा हो, मेरा लक्ष्य निष्काम कार्य हो, 
ओर तू स्वयं मेरा अन्तिम व्येय हो | इससे कम मुझे स्वीकार नहीं है | 


आशा है, जल्दी कृपा-युक्त उत्तर मिलेगा। _ हि 
तेरा आज्ञाकारी सेवक 


श्क्ष 


प्रेपक :--- 
तेरी (प्रभु की) वह आत्मा जो इस संसार में 'भगवानदास” नामक 
शरीर धारण करके प्रकट हुई है और.. . माता पिता से उत्पन्न 


हुई हे | 
गवालियर से अलीगढ़--मेरा गवालियर का जीवन अल्पकाल 
का ही रहा | विशेषतया श्री भागीरथदास भूतडा की प्रेरणा से 


पहले पॉच वर्ष ७७ 


में अगस्त १६१७ से अलीगढ़ आ गयवा। यहाँ में श्री माहेश्वरी विद्यार्थी 
आश्रम का सुपरिंध्डैन्ट नियुक्त हुआ | 'माहेश्वरो' पत्र में लेख तो पहले 
से ही लिखता था, अ्व उसके सम्पादन में भी भाग लेने लगा | उसके 
संचालक, भूतडा जी की बहुत इच्छा थी कि में उसका सम्पादक 
हो जाऊँ | सम्पादक के नाते लिखा हुआ मेरा 'कादो का मुकुट 
शीरपक प्रथम्‌ अग्रलेख भी तैयार हो गया था | परन्तु इसी बीच में अनु- 
भव हुआ कि यत्रपि भूतडा जी मुझे बहत चाहते है, उनकी तथा 
मेरी नीति में पर्याप्त मत-मेद है, सम्यादक का कार्य करते हुए में उनके 
आहदेशो का पूर्णतया पालन न कर सकूगा, और अन्ततः सनोमालिन्य 
बढ़ेगा ! अस्त, मेंने सम्पादक होना स्वीकार न किया, और वर्म-समाज- 
पाठशाला ( हाई स्कूल ) में सहायक अव्यापक हो गया | 

राठी जी से अन्तिम भेंट--भूनडा जी का राठी जी तथा 
जाजू जी से सामाजिक कारय नीति के सम्बन्ध में मत-भेद था। 
दोना पक्ष मुझसे स्नेह करते थे, परन्तु में दोनो का समझौता कराने में 
असमर्थ रहा | यद्यपि में भूतडा जी के समाज-प्रेम का यथाट आदर 
करता था, मेरा कुऊाव अधिकतर दूसरे पक्तु की ओर था। निदान, 
अलीगढ रहते हुए भी राठा जी से समय समय पर पत्र-व्यवहार बना 
रहा, एक वार वे इधर आये ता उनसे अच्छी तरह बातत्रीत करने 
का अवसर मिला । 

दिसम्बर में, उनकी शीमारी में, में उनसे मिलने व्यावर गया। 
बीमार होते हुए भी उन्होंने मुझसे बहुत वातालाप किया | बरात-चीत 
अधिकतर हिन्दी में ही थी, पर बीच-बीच में व जोश में आकर अ्रमरेज] 
में बोलने लगते ये | एक वार उन्होने कह ३--फै४०६९० प्राए४:८४६ £05 
पार ८6990ए ठ: 6  ८०0ग्राप्रपप्राप्र ( दश ओर जाति > लिए 
शहीदोी की आवश्यकता है ) 86 हडफए ६0 ए०चड ८07 शरप्र०75 
( अपने विश्वास पर दृढ़ रहा ); नुप्य बडे बडे पद प्राप्त कर लेते हें, 
वडे काम नहीं करते, प्रशंसा के अभिलापी बने रहते हैँ | राठी जी 


# ली 
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के ये उद्गार उनके भावों के द्योतक है; उनके शब्द मेरे कानो में बहुत 
समय तक गुूंजते रहे | तीन दिन उनके पास ठहर क्रर जब मेने उनसे 
विदा चाही तो उन्होंने कहा कि 'रहे तो थोडे ही समय, पर रहे सगे 
भाई की तरह !? सगे भाई की तरह-ये शब्द मुझे रह-रह कर याद 
आते है, ओर उनके स्नेह की याद दिलाते हैं | श्री राठी जी का शरीर 
ता० २ जनवरी १६१८ ६० को पूरा हो गया | उसके पश्चात्‌ शीघ्र ही 
में ने उनका जीवनचरित्र लिखना आरम्भ कर दिया | 

भारतीय राष्ट्र.निमोण--मुके सर जाह स्ट्रेचे आदि अंगरेजों 
का यह लिखना बहुत अखरा था कि भारतवर्ष भूत काल में कभी एक 
राष्ट्र नहीं था; इस समय भी एक राष्ट्र नही है, और निकट भविष्य में 
इसके एक राष्ट्र होने की सम्मावना नहीं है। मेंने इसके विपरीत एक 
लेख में यह सिद्ध करने की चेष्ठा की थी कि भारतवर्ष मे राष्ट्रीयता के 
सब साधन हैँ, ओर इनकी उन्नति से राष्ट्र का यथेष्ट निर्माण हो सकता 
है, और हो रहा है | मेने यह लेख भारतीय शासन के आरम्म मे देने 
का विचार किया था, पर उसमे अ्रप्रासगिक प्रतीत होने पर रोक 
लिया । पीछे इस विपय पर और विचार होता रह्दा और क्रमशः एक 
स्वतंत्र पुस्तक ( मारतीय राष्ट्रनिर्माण ) ही हो गयी। इसमें बम्बई के 
मुद्रकों को कुछ अप्रिय राजनैतिक गध आने से इसे कई प्रेसों की हवा 
खानी पड़ी। आखिर, श्री गिरिजाकुमार घोप के सहयोग से यह लीडर 
प्रेस, प्रयाग, में छुप सकी | दो सस्करणों के बाद इसके विपय मे यथेष्ट 
परिवर्तन करके इसे हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ? किया गया । 

श्री इश्वरीत्रसाद ओर कर्ण कवि | अलीगढ़ मे, जून १६१८ 
से में श्री माहेश्वरी विद्यार्थी आश्रम का सुपरिंटेंडेट नहीं रहा, केवल 
स्कूल का काम करता रहा | यहाँ अन्यान्य सजनों मे श्री पडित ईश्वरी 
प्रसाद तथा कर्ण कवि से बहुत घनिष्ठता तथा साहित्यिक सम्बन्ध 
रहा | प॑ं० ईश्वरीप्रसाद जी स्कूल मे मेरे सहयोगी अध्यापक थे, और 
श्री कर्ण कवि भाहेश्वरी' के वहुत समय तक सम्पादक रहे थे । माहेश्वरी? 
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में मेरे जो लेख प्रार्म्म में निकले, वे इनके ही सम्पादन काल में प्रका- 
शिंत हुए | उक्त दोनो सजन बहुधा मेरे दुख मुख में साथ देते रहे, 
ओर में कई बार मनोसजनार्थ इनके यहाँ मात्र में भी गया | ये दोनों 
सजन कवि थे, मेने इनसे भारत माता की स्तुति सम्बन्धी रचना करने के 
लिए आग्रह किया । आखिर, पढित इईश्वरीप्रसाद जी ने 'मात- 
बन्दना' को रचना की और उसे प्रकाशित किया |& 
सन्‌ १६१६ में मेरी इच्छाएँ--किसी मनोहर प्राकृतिक 
हश्य को देखकर या विशेष हप॑ अथवा विशेष शोक आदि की अवस्था 
में समय समय पर भरें लिए. अपने जीवन पर नजर डालने का प्रसग 
उपस्थित हुआ है; खासकर हिन्दी तथा अगरेजी वर्ष का पहला दिन 
ओर मेरा जन्म-दिन विशेष बविचारोत्तेजक रहे हें। दिवाली के दिन 
आय-व्यय का विचार करते हुए भी मेने प्रायः यह सोचा है कि गत वर्ष 
क्या कार्य किया गया, कोनसा अधूरा छुआ या बिल्कुल नही हो पाया, 
तथा अगले वर्ष क्या क्‍या किया जाना चाहिए | 
सन्‌ १६१६ में मेसे डायरी में अपनी थे इच्छाएँ नोट की थी--- 
१---भारतीय ग्रन्थमाला, निवन्‍्ध माला, समाचार पत्र और पत्रिका 
आदि । 
२--भारत माता का मन्दिर, उसके साथसाथ भारतीय भवन, 
वाचनालय, पुस्तकालब, थ्रीपधालय, व्यायामशाला आदि | 
३--भारतीय मित्र मडल, सेवा समाज, साहित्य सभा, उद्योग 
समिति आदि | 
४-- माहेश्वरी ग्रन्थमाला ओर निबन्ध माला आदि | 
४ नयम्वर १६२४ में पढित जी का स्वर्गवास हो जाने पर ठनकी बांढगार 
के रुप में मंने उछका दूसरा रूस्कऔरणु छपाना चाहा, परन्तु उनक पुन्न 
हरिश्चन्द्र ओझी की सहमति न होने से बट ऊाय नहों क्षिया जा सझा। 
दरिश्चन्द्र जी ने खुद मी उसे प्रकाशित न किया 
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इस वर्ष मई मास में मेने अयनी डायरी से नोट किया था कि नीचे 
लिखे विषयों की पुस्तक लिखी जानी चाहिऐ--- 

१--आ्रीसवीं सदी ( उन्नीसवीं सदी का प्रायश्चित ) 

२--ससार के वर्तमान आन्दोलन (गत पच्रास वर्ष का इतिहास) 

३--भारतीय सम्यता 

४--साहित्य में श्रम ओर पूँजो की समत्या 

४५--समन्यता और मानवी सुख-हुख 

६--वतंमान समस्याएँ 


जैसलमेर में सुधार आन्दोलन--यहले कहा जा चुका है कि 
हमारे पृ्वेज उत्तर भारत में जैसलमेर से आये थे। इसलिए हम 
जैसलमेरी, राजस्थानी या मारत्राड़ी आदि भी कहे जाते हे। प्रान्तीयता 
सूचक यह बात क्रमशः कम हा रही है | हमारी मापा, पहनावा ओर रहन- 
सहन वहुत-कुछ दूसरों जैसा ही हो गया है और होता जा रहा है । 
तथापि सामाजिक व्यवहार और विवाह शादी आदि के प्रसंग में कुछ 
मिन्नता का परिचय मिलता है ! कुछ जैसलमेरी (माहेश्वरी) अपने विवाह 
शादी जैसलमेरियों में ही करते है, और कभी कभी कोई विवाह जैसलमेर 
जाकर भी करते हैं | जैसलमेर जाकर विवाह करने मे एक लक्ष्य 
किफायतशारी का भी होता है। जब वर वधु पक्ष के व्यक्ति अपनी 
पतिप्ठा के अनुसार यहा काफी खर्च करने मे असमर्थ होते हैं, तो वे 
वहा जाकर थाडे से ही खरे में काम निपटा आते है। वात यह है कि 
जैसलमेर में विवाह का मुहूर्त राजा के नाम पर निकाला जाता है, 
ओर कभी-कभी वह मुहतं दो-दो तीन तीन वर्ष मे आता है। सब 
विवाह एक ही दिन होते है | वारात नाम-मात्र की होती है। विरादरी 
के भोजन आदि की मद का खर्च भी वहुत ही कम होता है | आवश्य- 
कता है कि आदमी अपने अपने स्थानों में ही कम खर्च में काम करने 
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की हिम्मत दिखावें, आत्म-वल की कमी से कितने ही व्यक्ति जैसलमेर 
जाना ही ठीक समझते है। 

में अपनी भर्तीजी विद्यावती का विवाह करने के लिए, जनवरी 
१६२० में जैवलमेर गया। हमेशा की तरह इस समय मो भारत के 
विविध प्रान्तो के कितने ही व्यक्ति वहाँ एकत्र हुए थे। इस उपस्थिति 
का लाभ उठाने के लिए हमने कुछ सावमनिक कार्य करने का निश्चय 
किया | राजा साहब से अलग-अलग न मिलकर उनसे सामूहिक मेंट 
की ओर उन्हे एक अभिननन्‍दन पत्र! दिया, जिसमे जनता की सब 
भुख्य-मुख्य मागो का उल्लेख था। उस माग-पत्न की, साइक्लोस्टाइल से 
लगभग सो प्रतिया निकालकर खास खास जगह भेजी और उसे कई पत्रों 
में प्रकाशित कराया | जैसलमेर की जाणति में इसका खास ऐतिहासिक 
महत्व हुआ । पीछे आन्दोलन-करताथो को इसके रूप में एक आधार 
मिल गया। उत्साही युबक श्री सागरमल गोपा ने ( जो पीछे राज्य 
के जेल मे शहीद हुए) इसे पुस्तकाकार छुपा कर इसका खूब 
प्रचार किया | जैसलमेर में (लगभग एक मास) रहते हुए हमने समय- 
समय पर कई सार्वजनिक सभाएँ की, जिनमें खासकर सामाजिक ओर 
नागरिक विपयो की चचो रही | सेवा-समिति को स्थापना हुई, स्कूल 
ओर पुस्तकालय के लिए, चन्दा किया तथा स्कूल के बालकों में पारि- 
तोषिक वितरण किया । 

भारतीय जागृति! की प्रेरशा--मेरी आर्थिक और रहस्थी 
सम्बन्धी चिन्ताओं के निवारण में मेरा प्रातः काल का भ्रमण बहुत 
सहायक होता था | में पशु-पक्षियों की चहचह्ाहट सुनता था, उनके 
सोकर उठने का विचार करता था, सोचता था क्रि रात्रि का अत होकर 
प्रभात का उदय हो रहा है | मेरा भी कष्ट दूर होगा, और हों, व्यक्तियों 
की वात देश पर भी तो लागू होती है । भारत माता इतने समय रोगी 
रही, यह भी भली चगी होगी; इसकी नींद समाप्त होगी, और यह 
जगेगी | इन विचारों ने मुके भारतीय जाणशति के विपय को पढने 

फा० ६ 
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लिखने की प्रेरणा की। धीरे-धीरे मेने इस नाम की पुस्तक तैयार 
करली | उसे मेंने अपने ही खर्च से छुपाया | 

इसी समय दिशभक्त दामोदर” ( स्वर्गीय दामोद्रदास राठी का 
जीवन-चरित ) पुस्तक छुपाने की भी योजना हो गयी | इसके लिए मुझे 
राठी जी की दुकान से सहायता मिली । मारवाड़ी शिक्षा-मंडल, वर्धा, 
ने ( जिसके संयुक्त मत्नी जाजू जी थे) मुझे इस पुस्तक पर सवा सौ 
रुपये पुरस्कार प्रदान किया | 

विशेष वक्तव्य--मे साहित्यिक जीवन में प्रवेश कर चुका था, पर 
इस समय तक में ने अपनी आजीविका का जो दूसरा कार्य किया, वही 
मुख्य रहा | अधिकाश समय ओर शक्ति उसमें लगती रही। उससे जो 
समय वच सका, वही अन्थमाला के कार्य मे लगा | यद्यपि समय समय 
पर यह विचार किया गया कि इसी काय में जुट जाना चाहिए, 
ऐसा करने के लिए. आर्थिक साधन अथवा साभीदारों का सहयोग 
प्राप्त नहीं था। इस प्रकार मेरे साहित्यिक जीवन के पहले पॉच वर्षों' में 

अन्थमाला का कार्य साधारण ही हो सका, पर जैसी स्थिति थी, उसके 

अनुसार इसे भी कुछ कम नहीं कद्दा जा सकता | 


अमडीक नाम सउमेमिक ७ <प॑०न्‍कंगा 


आउठयों अध्याय 


सम्पादकीय काय 


रास्तोगी को न छोड़ा है न, छोड़ंगा कभी। 
सर रहे या न रहे. जान रहे यान रहे॥ 
जान के खोफ से, कतेव्य से न हटंगा कभी । 
काम रह जायगा, इन्सान रहे या न रहे ॥ 
आजमायश की घड़ी मिलती हे किस्मत से कभी । 
आन रह जाय, प्रभो जान रहे या न रहे॥ 
“अज्ञात 
प्रेम महाविद्यालय और 'प्रेम'---अग्रेल १६२० मे में 'प्रेम' का 
सम्यादक होकर दृन्दावन आया | यट पत्र प्रेममहाविद्यालय का मुख- 
थत्र था, जिसका भारत की शिक्षा-सस्थाओ में एक विशेष स्थान था | 
इस राष्ट्रीय सस्था को श्री राजा महेन्द्रप्रतापा ने असहयोग आदोलन 
से भी पहले इस उद्येश्य से स्थापित किया था कि वोहिक शिक्षा ओर 
शरीर-श्रम का समन्वय हो--शिक्षित कहे जाने वाले व्यक्तियों की हाथ 
के काम से अरुचि न हो, उन्हें उसका अभ्यास हो, साथ ही झौद्योगिक 
ज्ञान प्राप्त करने वाले वीडिक शिक्षा से चंचत न हां। इस प्रकार 
समाज में समानता स्थापित होने में सहायता मिले, वर्तमान ब्रिपमता 
की खाई न रहे | 
इस समय राजा साहब विदेशों में थे। महाविद्यालय का कार्य 
राजा साहब के पुराने मित्र और साथी बावू नारायशदास जी देखते थे | 
थे प्रेम” के मुद्रक भी थे। इन्ही दिनों स्थामी आनन्दमित्तु महा- 
विद्यालय के आनरेरी जनरल मेनेजर नियुक्त हुए थे। आप प्रेम के 
निरीक्षक थे | प्रेम! से विशेष सम्बन्ध इन्ही दो सजनों से था। 
प्र 


प्प्ड मेरा साहित्यिक जीवन 


प्रेम” कई वर्ष पहले आरम्म हुआ था। पर इन दिनों काफी समय 
से बन्द था । मुझे इसको प्रायः नये मिरे से ही चलाना था। मेरे 
सम्पादन में यह साप्ताहिक रूप में जुन १६२० से निकलने लगा। 


माहेश्वरी 


“प्रेम' की सामग्री--यत्रपि में ने पहले माहेश्वरी” के सम्पादन 
में योग दिया था | पर इस पत्र का तो पूरा ही उत्तरदायित्व 
मुझ पर था। प्रेम महाविद्यालय का मुख-यत्र होने के कारण 
धप्रेम” से राष्ट्रीय ओर औद्योगिक दोनो प्रकार की सामग्री की आशा की 
जाती थी।पर आंद्योगिक विपयो में मेरा शान एवं रुचि कम थी | 
अर्थशासत्र का विद्यार्थी होने से मेने इस विपय के लेख दिये। पर 
पाठकों की रुचि इस ओर कम मालूम हुई | अस्तु; प्रेम” में अधिकतर 
राष्ट्रीय सामग्री रखी गयी। आरम्म में कुछु समय काम चलाने के लिए, 
मेंने उसका खूब सग्रह किया। पीछे ता अधिकाधिक सामग्री स्वयं 
आने लगी। में उसमें से काम की चीज छाटता । कई बार आये हुए 
लेखों में कड़ी काट-छाट करता, उन्हे सशोधित करता या -फिर से 
लिखता | अग्रलेख तथा सम्पादकीय नेट लिखने के लिए सामयिक पत्र- 
पत्रिकाओं का सूदम अवलोकन करता | 

वह जमाना भारतीय इतिहास मे बिलक्षणु महत्व का था | म० गॉधी 
इस देश के राष्ट्रीय रग मंच के सूत्रधार थे | राजनैतिक आन्दोलन 
व्यापक रूप धारण कर वास्तव में जन-आन्दोलन वन रहा था | सविनय 
अवशा, अहिसात्मक क्रान्ति, पजाब हत्याकाड, शासन-छुघारों का थोथा- 
पन सब की जवान पर था | म० गॉबी के लेखों और आदेशों की बड़ी 
उत्सुकता से प्रतीक्षा की जाती थी | प्र म॒ में ऐसी सामग्री को यथेष्ट 
स्थान दिया जाता था | 

प्रेप्तः सें कविताएँ--अलीगढ़ के दो मिन्नों--श्री कर्यकवि और 
पंडित ईश्वरीप्रखाद जीसि घनिःठता थी | इनसे तो में तकाजा करके भी 
कविताएँ मंगा सकता था । ये दोनों सजन श्री नाथुराम शंकर” को बहुत 
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मानते थे | इनके द्वारा ही मेरा आप से परिचय हुआ, जो उत्तरोत्तर 
बढता गया | आपने भी '्रम? में कविताएँ भेजने की कृपा आरम्भ से 
ही की। पीछे तो वहुत से कवियो से सम्बन्ध हो गया, और आवश्यकता 
से अधिक कविताएँ आने लगी। मुझे उनमें से श्रच्छी कविताएँ छाटने 
का काम करना पड़ा | प्रम' राष्ट्रीय विचारों का पत्र था, उसमें कबि- 
ताएँ भी उठी दृष्टिकोण से प्रकाशित की जाती थीं। काव्य-जान न 
होने से में कविताओं के साहित्यिक गुणावगुणों का विशेष विचार नहीं 
कर सकता था | कविताओं के चुनाव में मुझे श्री स्त्रामी 
आनन्दमित्नु का अच्छा सहयोग मिला | 


स्थानीय उपयोगिता के लेख--तीथों में लोगो का जीवन कुछ 
विशेष अच्छा होने की में आशा नहीं करता था ; बृन्ठावन आकर 
ओर यहाँ रह कर जो देखा-सुना, उससे श्रद्धा भक्ति और भों कम होने 
वाली थे. | दुकानदारों का ग्राहक को लूटने का भाव, रेल ओर पुलिस 
वालों की ऊपर की आमदनी, पडों का आपस मे लडाई-कगडा ओर 
मारपीट तथा जनमानों से दक्षिणा ऐंठने की प्रवृति, मिखारियों को अधि- 
कंता, गाजा, भाग, शरात्र आदि मादक पदाथोी को असाधारण खपत, 
साधारण जनता की वाल-चाल में, खासकर होली आदि के अवसर पर, 
अपशब्दों का प्रयोग और अशिष्ट व्यवहार, मन्दिरों का आजीविका- 
प्राप्ति के सावन के रूप से उपयोग, पुजारियों ओर महत्तों आदि 
धर्माधिकारियों मे नैतिक साहस की कमी, यहों तक उनके द्वारा सरकारी 
अधिकारियो की आवभगत ओर “अमन-समाओो' का आवाजन--इन 
बातों को देखकर मन में कज्ञोम होता था| में सोचता था, तीय॑ कद्दे जाने 
वाले इस नगर मे दूसरे स्थानों की अपेक्षा क्या यही विशेषता है कि यहाँ 
मनुष्य के पतन का अधिक परिचय मिलता है | समय-समय पर इन बातों 
की ओर ध्यान जाता था, जब कभी अवसर आया, मेने प्रेमः में तीथों' 
में आत्मिक पतन! और 'मथुरा-इन्दावन का कंतेब्य आदि लेख लिखे | 
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प्रेम से सम्वाद--समाचार-पत्री की एक खास आवश्यकता सम्प्रादों 
की होती हं । इस ओर भी भरसक ध्यान टिया गया। में स्थानीय तथा 
जिले के सावंजनिक कातंकताओ तथा सम्बाददाताओं ओर लेखको से 
समय-समय पर मिलता रहा | मथुरा तो निकट ही था, वहाँ तो बहुधा 
जाना आना रहता था | में इस जिले के अन्तगंत मांठ, छाता, कोसी, 
महाबन आदि भी गया, ओर इन स्थानों के सम्बाददाताओं से प्रतन्ष 
परिचय प्राप्त किया । मेरी, राजनैतिक आन्दोलन में दिलचस्पी थी; में 
एक व स्थानीय काग्रेस कमेटी का मंत्री भी रहा । इस प्रकार में सब- 
साधारण के सम्पक से आया। पत्र की नीति निर्मीक राष्ट्रीय थी | यह 
विशेषतया मथुरा जिले की राष्ट्रीय जाश॑ति में अच्छा सहायक हुआ, ओर 
'फलस्वरूप अधिकारियों की आँखों मे खटकता रहा | 

एक सनसनीदार घटना ओर उसका सम्वाद--मथुरा जिले 
का एकमात्र सावंजनिक पत्र होने के नाते प्रेम” विविध सामविक 
घटनाओं पर प्रकाश डालना अपना कतेंव्य समझता था | ता० २१ 
सितम्बर १६२० को प्रातः काल मुझे खबर मिली कि वृन्दावन में एक बला- 
त्कार की घटना हुई है। यह भी सुना गया क्रि पुलिस कुछ ले-दे कर, 
इस मामले को दबा देनी चाहती है | कई आदमी यह समाचार देने को 
मेरे पास आये, पर सब जबानी वात कहते थे | कोई इसे लिख कर देने 
की हिम्मत न कर सका | पत्र में सम्बाद जाए, यह सब की इच्छा थी | 
में भी इसे आवश्यक समझता था| आखिर, 'देवदूत? के नाम से निम्न- 
लिखित सम्बाद प्रकाशित किया गया :--- 


वृन्दावन में घोर अत्याचार 
कनन्‍्याओं का सतीत्व संकट में 


धवृन्ठावन के गोपीनाथ वाजार मे बड़ी सनसनी मची हुई है। लोग- 
वाग आपस में कह रहे हैं कि आज गोपीनाथ बाग में अमुक ऊँचे महल 
वाले ने वेचारी इस गरीब कन्या को अपना शिकार वनाया, और साफ 
छूटा जाता है, तो हमारी वहू-वेटियों की रक्षा कैसे होगी, हमारी मा- 


सम्पादकीय काय प्र७ 


बहिनो की इज्जत कैसे रहेगी | भीतर ही भीतर श्रादमी सब दुखी है, परन्तु 
जबरदस्तों की जबरदस्ती से बचने के विचार से कोई आगे बढने ओर 


साफ-साफ बात कहने के लिए तेयार नहीं | कया धम के लिए, कोई भी 
कुछ जोखम उठाना नही चाहता |! 


अच्छा में भो देखता हूँ कि कोई नरपिशाच्र किस तरह से ३०० +- 
२०० के बल पर अपने अधर्म को छिपा सकता है, और, ये ५०० 
किस किस को हजम होते हैं | में चेतावनी देता हूँ. कि इस गरीब शिकार 
को कोई अकेला न समझे, इसके पक्ष में वे आत्मिक शक्तियों हैं, जिनके 
सम्मुख यहाँ के बडे बड़ो को नवना पडेगा | खबरदार | अब भी सम्मल 
जाओ, अन्यथा यह दृन्दाबन श्रीकृष्णचन्द की भूमि अत्याचारियों का 
दमन करने के लिए प्रसिद्ध है। 

करीब है यार रोज-ए-महशर, 
छिपेगा कुश्तों का खून क्यो कर !? 
जो चुप रहेगी जबान ए-खजर, 
तो खू पुकारेगा आस्तीं का |! 

सम्बाददाता की खोज; आधुनिक दंड--यह सम्बाद ८ सितम्बर 
के 'प्रेम' मे छुपा | इस पर पुलिस इन्स्पेक्टर मेरे पास आये ओर पूछने 
लगे कि 'दिवदूत! का असली नाम और पता-ठिकाना क्या हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है, उसे इस मामले की कुछ विशेष जानकारी है। मेने 
सम्बाददाता का परिचय देने में अ्रसमर्थता सूचित की ओर, अ्रगले 
अंक में 'जिजास' की ओर से एक सुदीर्ध वार्तालाप ' प्रकाशित किया; 
उसका शीषक था, “अत्याचार का मामला, देवदूत से मुलाकात ।” 
अस्तु, मामला दवा न रह सका, वह अदालत मे गया। हा, चाहे 
पुलिस के इशारे से हो, या वैसे ही, अदालत की ओर से मुझे आदेश 
मिला कि 'देवदूत' कौन व्यक्ति है, यह बतलाओ | इस पर मेने जवाब 
दे दिया कि सम्बाददाता का नाम बताना नीति विरुद्ध है, सम्यादक 
उस सम्बाद का पूर्स उत्तरदाग्रित्व ग्रटद्ण करने के तैयार है| निदान, 
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मामला चलता रहा; अन्त में अभियुक्त को छः मास को कारावास का 
दड मिला । 


सरकारी दमन; प्रेम! जनता के ओर भी अधिक आदर 
की वस्तु बना--प्रेम में सम्बाद यथा-सुम्मब परिचित, प्रतिण्ठित या 
विश्वसनीय सझ्नो के ही भेजे हुए छुपते थे। ३१ मई १६२१ के अक में 
बावू लछुमनप्रसाद जी बी० ए० वकील, मद्ववन, की व्ामन-समाओं' के 
प्रचारक एक सहयोगी? के व्यवहार सम्बन्धी सम्बाद छुपा | इससे उन पर 
सम्बाददाता की हैसियत से, और मुमक पर सम्पादक की हैसियत से मान- 
हानि का अमियोग चला। वाद ललछुमनप्रताद जी सम्बाद को सत्य 
मानते ये, पर कुछ लोगो के कहने से उन्हें बद आशंका हुई कि यदि 
मुकदमा चला तो कुछ दंड होना जरूरी है, ओर उसका परिंशाम यह 
भी हो सकता है कि उन्हें हाईकोर्ट द्वारा कुछ समय के लिए. वकालत 
करने के अधिकार से वचित कर दिया जाए । जो हो, उन्होंने अदालत 
में इस आशय का लिखित वक्तव्य दे दिया कि जो सम्बाद मेने प्रका- 
शित कराया था, वह श्रममुलक है, और उसके लिए, मुझे खेद है । 
उनके द्वारा वादी को दो सी रुपये दिये गये, और उन पर से मामला 
उठा लिया गया । 

मैने माफी नहीं मॉगी और मुकदमे की पैरवी भी न की | अदालत 
ने मुझ पर दो सी रुपये जुर्माना, ओऔर जुरमाना न देने पर दो माह 
का कारावास दिया | मेने जुस्माना न ढेने की ही इच्छा की, पर विद्या- 
लय वालों ने वह जमा करा ढिया और वें मुझे हवालात से छुडा 
लाये | अस्ठ॒,जिला-घिकारियों की आँखो में प्रिम' बहुत खठक रहा था | 
इस वार उन्हें इसको दवाने का अवसर मिला, १९ वार खाली गया । 
जनता की दष्टि में प्रेम! और भी अधिक प्रेम तथा आदर की वस्त॒ 
बन गया 


इस अवसर पर मेने 'लेखकों और सम्बाददाताओं से निवेदन'शीर्पक 
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एक नोट ता० ४ जुलाई के प्रेम” में प्रकाशित करके उनका व्यान उनकी 
जिम्मेदारी की ओर आकर्पित किया । 
जेल का अनुभव--६ दिसम्बर १६२१ को इन्दावन मे, राष्ट्रीय 
स्ववसेवक भरती करने के लिए. सावंजनिक समा हुईं उसमें मेने भी 
भाषण दिया | इससे २१ ता० को अन्य दो सजनो के अनिरिक्त, भरे 
नाम दफा १७ ए० क्रिमिनल एमेडमेंट एक्ट के अनुसार वारठ आया | 
इसकी मुझे पहले से ही आशा ओऔ,रीर इन्तजार थी। मुके पहले दिन 
स्थानीय कोतवाली मे रखकर अगले दिन मथुरा जेल के हवालात में 
लागा गया। जेल में मुझे एक बात से बहुत मानसिक्र कप्ट हुआ | 
मैने देखा कि बहुत, से युवक जो अन्दोलन के समय केवल चऋुणिक 
आवेश में, बिना विशेष विचार ओर तैयारी किये ही जेल चले गये थे, 
वे वहाँ थोडी-योडी तकलीफ से घबराते थे । ऊँची! जाति वालो को छूत- 
छात का बडा विचार था | जिन्हें वीडी पीने की आदत थी, वे बीड़ी न 
मिलने से ही बहुत परेशान थे, ओर जेल के सामान्य कर्मचारियों के आगे 
बवीड़ी पाने के लिए. बडी दीनता प्रकट करते थे | इस प्रकार कितने ही 
व्यक्ति माफी माग कर या अन्य उपाय, स जेल से छुटकारा पाने के लिए. 
उत्सुक रदते थे ओर आन्दोलन की निर्बलता सूचित करते थे । बहुत 
से व्यक्ति जेल जाते समय तथा जेल से लौटने पर अ्ात्म विन्नप्ति के 
बहुत इच्छुक होते थे | मुझ में ये बातें नहीं थी, पर मुझे अपने अन्दर 
एक दूसरा दोप प्रतीत हुआ । जेल से लोठने पर कुछ दिन मेरे मन में 
ऐसा भ्रम रहा कि मानो मेने जेल मे रहकर कुछ पुण्य सचय किया है. 
ओर में कुछ ऊँचा हो गया हैँ | यह अ्भिमान क्रमशः लुम हुआ । 
प्रेम! में विज्ञापन--पत्र पत्रिकाओं के साथ विजापनो का सम्बन्ध 
प्रायः अनिवार्य हो गया है, आजकल विनापन उनका जीवन होता दे | 
मेंने कमी यह आदर्श तो नहीं रखा कि 'प्रेम' मे बिनापन प्रकाशित ही 
न हों, हा, इस बात के लिए सदैव सर्तक रहा कि विज्ञापन अच्छे! हो: 
चे पाठकों को ठगने वाली औपधियों आदि के न हों । ज्यो-ज्यो प्रेम का 
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प्रचार बढ़ता गया, विज्ञापन भी अधिक आने लगे, उनमें से छाठ कर 
जो अच्छे जचते थे, वे ही प्रकाशित किये जाते थे | अनेक 
बार मैंने ऐसे विज्ञापनों को अस्वीकार कर दिया, जो अन्य प्रतिष्ठित 
राष्ट्रीय पत्रों में छुप रहे थे | प्रायः यह कह दिया जाता है कि विज्ञापन 
विभाग मेनेजर के अधीन है, सम्पादक का उसके लिए कोई उत्तर- 
दायित्व नहीं | मुझे इसमे कुछ तत्व नहीं मालूम होता | में यह अच्छा 
नहीं समझता कि जो पत्र-पत्रिका त्याग ओर संयम आदि का उपदेश 
या परामर्श दे, वह बिलासिता की सामग्री ओर भूठी दवाइयों आदि 
का प्रचार करें, अथवा पहेली आदि के रूप मे पाठकों का जुए को आर 
प्रेरित करे | लेख-विभाग और विज्ञापन विभाग की इन वेमेल बातों से 
आजकल कोई विरला ही बच पाता है। अस्त, मुके संतोप है कि मुझ 
पर अपनी नीति के विरुद्ध कोई विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए दवाव 
नहीं डाला गया, यद्यपि इससे आर्थिक क्षति काफी रही | 
व रेस! का प्रचार--मेरे सम्यादन से पहले जब प्रेम! बन्द हुआ था, 

तो उसके ग्राहकों की संख्या सो से भी कम रह गयी थी | मेरा समय राष्ट्रीय 
आन्दोलन का था, और पत्र में सामयिक्र विपयो की सामग्री दी जाती 
थी. इससे उसका प्रचार बढ़ना स्वाभाविक था । अस्ठ, ठुलनात्मकः 
दृष्टि से उसका घाठय कम द्वोता रहा। परन्तु दूसरे वर्ष में भी, जब क्रि 
वह कुल मिलाकर डेढ़ हजार छुपने लग गया था, उसे स्वालम्पी बनाने 
का विचार आदर्श मात्र रहा | पीछे तो मेरा उससे अलग होने का ही 
अवसर आ गया | विद्यालय के अधिकारियों को यही सतोप हा सका कि 
उसका प्रचार क्रमशः बढ़ता रहा और बह संयुक्तप्रान्त के पश्चिमी जिलों, 
ओर खासकर मथुरा जिले की एक राष्ट्रीय शक्ति रहा | 

पन्न-पत्रिकाओ सम्बन्धी कुछ विषयों पर मेरे विचार आगे दिये 
जाते हैं । 

पत्र पत्रिकाओं की कुछ विचारणीय वातें; तू-तू मे-में--ऊँचे 
आसन पर वैठकर मनुष्य का स्वमाव पूरे तौर से नहीं बदल जाता | 





8 
4 पा2आ०-्य आपका “का. ".. 


सम्पादकीय कार्प ६१ 


वहुधा उसके पुराने सस्कार बने रहते हैं | साहित्य-देवता के दरबार में 
पहुँच कर, उसके पुजारी का पार अदा करते हुए भी हम अपने पुराने 
दोषों से छुटकारा नही पाते | अन्यथा साहित्य-कार्य से अन्य वधुओ का 
न सही, हमारा तो यथेष्ट उत्थान अवश्य ही हो | परन्तु यह कहा 
होता है ! कितने ही पत्रों मे कैसी दुखदायी तू-तू में-मे वनी रहती है | 
गाली-गलौच की हमारी आदत पड़ गयो है | कलम का धधा करने से 
हमने यह योग्यता प्राप्त कर ली है कि इस कृत्य की गन्दगी को नग्न 
रूप से सामने न आने दें । दूसरो को जूते मारने से हम बाज नही आा 
सकते, सभ्यता का विचार करके उन्हे हाथ में लेते समय कपडे में लपेट 
लेते हैं । 

आकार को दिखावटी वृद्धि--वज्ञापनों से पत्र पत्रिकाओं को 
कलेवर-बृद्धि का लाभ अनायास हो मिल जाता है। वे भारी भरकम 
तो हो ही जाते हैं, पर अब तो इस वात का भी प्रयत्न किया जाता हे 
कि उनके प्रष्ठो की अकित सस्या अधिक से अधिक हो जाए | इसलिए 
दैनिक और साप्ताहिक पत्रों मे ही नहीं, मासिक पत्रिकाआ तक में विना- 
धन पाठ्य-विपय के साथ, पाउ्य-सामग्री के बीच मे, दिये जाते हें | पहले 
ऐसा विचार रहता था कि जहाँ एक लेख समाप्त होने पर पृष्ठ मे जगह 
शेष रहती थी, वहाँ कोई विज्ञापन दिया जाए क्रमश. यह देखने में 
आया कि दो प्रष्ठ मे पाठ्य-विपय है, तो उसके दूसरी ओर पा प्रष्ठ 
विजापन का है, और उस पर भी (आगे की) प्रष्ठ सख्या अर्लित है | 
अब तो एक सीढी और आगे बढ गयी है। दाये प्रष्ठ पर लेख समाप्त 
हो गया है, और आगे के दोनो प्रष्ठ विजापनो से भरे हैं, तो भी वे सिल- 
सिले की सस्या से विभूषित हैं | जैसे भी बने, अन्तिम प्रष्ठ पर अधिक पे 
अधिक सख्या अक्रित हो | 

पत्रों को सचिनत्र करने का शौक--पत्र पत्रिकाओं को सचित्र 
कहलाने का भी विलक्षण रोग लगा हुआ है, मानों अचित रहना 
कोई दोष है । कितने ही पत्र केवल कवर पर चित्र रखते हुए ही 
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अपने आपको सचित्र घोषित करते हैं; फितने ही ऐसे हैं, जो कभी-कभी 
महिने दो महिने में चित्र छापने से भी सचित्र पद के अधिकारी वन 
बैठते हैं | वहुतों के लिए यह कोई विचारणीय बात नहीं कि चित्र कैसा 
है, स्त्रियों के आद्भारमय चित्र ठेना ही सव से सरल मार्ग है। यदि 
लेखो के चयन में कुछ माथा-पत्ची करना आवश्यक समझा जाता है तो 
क्या चित्रों की छॉट कुछ आवश्यक नहीं हे ! क्‍या उद्देश्यहीन चित्र 
ठेने की अपेक्षा अ चित्र रूना हो अच्छा नहीं दे ! क्या स्वस्थ-मुन्दर 
वालको के, सुडोल स्वस्थ पुरुषों के, प्राकृतिक दृश्यों के, प्राचीन या 
नवीन विशेष शिक्षाप्रद घठनाओं के अनेक चित्र नहीं दिये जा सकते ! 
ओर जो इस प्रकार के सार्थक संजीवनी-शक्ति-प्रदायक चित्र नहों दे 
सकते, उनके अखितन्न रहने में क्‍या दाप है ! 


सम्पादक का आदश --इस विपय पर लिखते हुए मैंने २ श्रक्तू- 

चर के ्वदेश” विजबयाक ( गोरखपुर ) में प्रकारित लेख के अन्त मे 
कहा था--फिर विजयी ससादक कोन ? यह तो अपना-अपना विचार 
है | दम श्रद्धा-पुवंक उस महात्मा पुरुष के सामने नत-मस्तक होंगे 
जिसके द्वारा सम्रादित पत्र के चाहे ग्राहक, विशेषन अदि अधिक 
न हो, जिसका पत्र चाहे बिना चित्र ही क्यो न हों, और आकार- 
प्रकार मे भी चाहे बहुत ज्ञीण साही हो, पर जो व्यक्ति अपने 
सनिश्चित सिद्धान्त और आदर्श की रज्ञा के लिए. अपने विविध सुखो 
को न्यौछावर कर देता है, जो दीन दुखी भाइयो की सुध लेता है, 
चाहे ऐसा करने में उसे स्वयं ही दीन-दुखी क्‍यों न बनना पडे [ लक्ु॑मी 
जिसके लिए. कोई प्रलोभन नहीं; धर्म, समाज या राज्य के मच्ताधारी, 
महन्त, पंच या अहलकारों की धमकियों का जिसको कोई भथ नहीं-- 
ऐसे सम्पादक को हम विजयी सस्रादक कहेंगे और उसके लिए हमारे 
छुदयासन पर स्थान होगा । उसकी एक-एक पंक्ति तथा एक-एक अक्षर 
ऐसा बहुमूल्य है कि उसे खरीदने का किसी में साहस या सामर्थ्य नहीं | 
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परमात्मा करे ऐसे विजयी सम्यादको की सख्या यथेष्ट हो ओर गत- 
वैमव भारत का, नहीं नहीं, ससार के मनुष्यत्व का उद्धार हो ? 


कुछ सज्जनों के सम्बन्ध में; श्रीगोविन्द जी हयारण-- 
आरम्भ मे प्रम! का कार्यालय-सम्बन्धी कार्य भी में ही करता था । कार्य 
बढने पर पहले साधारण योग्यता के एक स्थानीय व्यक्ति से ही काम 
लिया गया | पीछे कुछ विशेष योग्यता वाले सजन की आवश्यकता 
प्रतीत हुई | प्रार्यियों सें एक श्रीगोंविद जी हवयारण भी थे। इनके 
सम्बन्ध में यह विशेषता थी कि ये समय-समय पर 'प्रम” के लिए कुछ 
सम्बाद ( तथा कभी-कमी कविताएं भी ) भेजा करते थे। स्वभावतः 
मेने उनके प्रार्थना-पन्र के पक्ष में मत दिया और मेनेजर साहब ने 
उनकी नियुक्ति कर दी | श्रीगोविन्द॒ जी अब प्र म' के सम्बाददाता से 
सहकारी कार्यकर्ता हो गये | प्रारम्म में वह मुझे हिसाव-क्रिताव रखने, 
और प्रफ देखने में सहायता देते थे | क्रमशः वह आये हुए सम्बादों 
को ठीक करने और समाचार छाटने का कार्य करने लगे। स्थानीय 
सवाद भी -वही लाने लग गये। वे सब कार्य उत्साह और लगन से 
करते ये, और जिज्ाहु या ज्ञानान्वेपी की तरह और अधिक कार्य की 
याचना करते रहते थे। मुझसे प्रोत्साहन पाकर वह 'प्रम? के लिए, भिन्न- 
मिन्न विषयों के लेख भी तैयार करने लगे। मेने उनसे अधिक से 
अधिक लाम उठाना चाहा; सोचा कि आगे-पीछे कभी ऐसा प्रसग आा 
सकता है कि में अस्वस्थ होने या कही बाहर रहने की दशा में “प्रेम 
का कार्य करने मे असमर्थ होऊँ और श्रीमोबिन्द जी को ही सब 
कार्य करना पडे | अतः अच्छा हो, इसके लिए उनकी समुचित तैयारी 
हो जाए. । निदान, उन्हें क्रमशः सम्पादकीय नोट या लेख आदि लिखने 
का अवसर दिया गया | इससे उनका, मेरा तथा प्रम' का सब का द्वी 
हित-साधन हुआ | उनका मेरा लगभग सवा साल तक साथ रहा, ओर 
उन्होंने केवल एक सग्वाददाता के स्प में यहाँ आने पर भी ( उन्हें 


६४ मेरा साहित्यिक जीवन 


सम्पादकीय कार्य का पहले ,अनुभव नहीं था ) इतने थोडे समय में 
प्रमा! सम्बन्धी विविध कार्यों को अच्छी तरह कर दिखाया [# 

स्वामी आनन्द्िक्षु-प्रेम! का काम करते हुए विद्यालय के 
जिन अधिकारियों से मेरा विशेष सम्बन्ध रहा, उनमें मुस्य स्वामी आनन्द- 
मिन्नु थे | आप स्थानीय गुरुकुल में मुख्य अविष्ठाता श्री नारायण 
स्वामी जी के सहायक के रूप में सेवा करके प्रेम महाविद्यालय के आनरेरी 
जनरल मेंनेजर, मेरे वृन्दावन आने के समय ही हुए. थे | आपको उसका 
बहुत काम रहता था | आपको लिखने का भी शौक था ; हा, आप पहले 
खासकर उर्दू के लेखक थे | आपने 'प्रेमका“निरीक्षक” होना स्व्रीकार कर 
लिया था। आप समय-समय पर उसके लिए, लेख-चुटकले, हास्यरस की 
सामओ्री आदि प्रदान करने की कृपा करते थे, तथा अपनी सहधर्मणी 
श्रीमती कुन्ती देवी तथा अपने मतीजे हरिश्चन्द्र से भी लिखवाते थे | 
विशेषतया आये समाज के क्षेत्र में आपका काफी परिचय था, अतः समय- 
समय पर आप प्रेम” के लिए अर्थतमाजी सजनों के लेख भी मंगाया 
करते थे | क्योंकि विद्यालय का प्रेस विभाग भी आपके ही अधीन था, 
अतः पत्र को समय पर छुपाने के लिए. मुझे विशेष चिन्ता नहीं करनी 
पड़ती थी | 

वावू नारायणदास जी--बावू नाराबण दास जी प्रेम” के मुद्रक 
तथा प्रकाशक थे | आप मथुरा जिले के पुराने प्रतिष्ठित रईस थे | 
वृन्दावन में बहुत समथ तक आप एकमात्र सजन थे जो बी० ए.० पास 
थे | इसलिए, बाबू नारायण दास वी० ए.०! कहने से आपका ही वोध 
होता था। आप अपने समय में मथुरा जिले के प्रमुख नेता और राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता थे। जिला-अधिकरी भी आपको बहुत मानते थे | प्रेम महा- 
विद्यालय के संस्थापक राजा महेन्द्रप्रताप के आप घनिष्ठ मित्रऔर परा- 
मर्शदाता रहे | राजा साहब से दूसरे दर्ज पर आप को ही इस संस्था 

प्रेम! से सस्वन्ध छूट्ने पर उन्होंने 'भारतवीर', “दलघर' “देदिक 
मविष्यः और दिनिक अर्जुन! में ढम्पादकीय कार्य किया | 
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का ग्राण माना जाता था । राजा साहब के विदेश चले जाने पर आपकी 
सी इस सस्था के चलाने की विशेष लगन रही | 


आपकी मथुरा जिले में जमींदारी थी। इसलिए आपको तथा 
आपके पुत्र बावू जमुनाप्रसाद जी वी० एस० सी० "बकील (मथुरा), 
को तहसीलदारों आदि से प्रायः काम पडता रहता था। “प्रेम” में कई 
वार इन अधिकारियों के विरुद्ध सम्वाद प्रकाशित होते थे। उन्होने बावू 
जी से इस विप्रय में कहा, पर बाबू जी नें सम्पादक के अधिकार में 
हस्तक्षेप करना उचित न समझा, वेसे कमी-कमी मुझे आवश्यक परामर्श 
देते रहे | उनका मुझसे सम्बन्ध मित्रता और बन्धुत्व का अधिक था, 


ओर उच्च पदाधिकारी का नहीं | 


राजा महेन्द्रअताप जी--प्रेम महाविद्यालय मे काम करते हुए 
मेरे लिए उसके संस्थापक के विपय में ज्ञान प्रात्त करना, उसके विचारों 
तथा कार्यों से परिचित होना स्वाभाविक ही था | प्रेम” के सम्यादक के 
नाते उनसे और भी अधिक सम्बन्ध होगया। १६ मई १६२२ ई० का 
उनका प्रथम पत्र जमनी से मिला। उसमें उन्होंने प्रेम” की पहुँच 
स्वीकार की, इसके पुनः प्रकाशन तथा उन्नति पर हरर्प प्रकट किया | 
साथ ही आपका एक लेख (मनुष्य धर्म) प्रकाशनार्थ आया । यह पत्र 
तथा लेख २३ जून के 'प्रम' में प्रकाशित हुआ | आपने 'प्रम धर्म! 
नामक अगरेजी की पुस्तक भी भेजने की कृपा की, जिसका भावानुवाद 
ध्रमः में क्रमशः प्रकाशित किया गया | पश्चात्‌ समय-समय पर आप के 
विचार-पत्र मिलते रहे | मेने अपनी पुस्तकें भी आपकी सेवा में भेजी, 
उन की आपकी बहुत सराहना की | 


ब्रेस” से अवकाश ग्रहण करने की इच्छा--प्रेम” एक साथा- 
रण आकार का पत्र था, तथापि मेरी समस्त शक्ति और समय उसमे 
लगी रहती थी।जो अवकाश मिलता, वह दूसरे पत्र पत्रिकाओं के 
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अवलोकन में चला जाती । निदान; मे ग्रन्थमाला के कार्य के लिए. 
कुछ सुविधा या समय नहीं मिल पाता था। मैंने चाह्य कि अ्थशाल् की 
लेख-माला प्रेम! में कमदः देता रहूँ, ओर इस प्रकार कुछ दिन वाद 
उस विपय की पुस्तक तैयार द्षो जाए, । परठ उसका क्रम न नि सका | 


अस्त, नयी सवना को तैयार करना तो दरकिनार, मैं पूर्व प्रकाशित 
पुस्तकों का नया सस्करण करने मे भी समर्थ न छुआ । धीरे-धीरे मुझे 


यह बात अखररे लगी । अब, में यह चिन्ता होने लगी कि किसी प्रकार 
प्रेम! के काये से अवकाश प्राप्त करनों च्वाहिए, | 





नवाँ अध्याय 
प्रेम महाविद्यालय में 


“धन्य है वह व्यक्ति जो अपना जीवन ठीक अपने अनुकूल 
कार्य में लगा सके । 

सम्पादक से शिक्षक--प्रिम' का सम्पादन करते समय मेरी 
प्रेम महाविद्यालय के मेनेजर श्री आनन्दमिन्नु से विविध विपयो पर वात- 
चीत होती रहती थी | इधर विद्यालय की पाठ' विधि में सशोघधन करने' 
ओर ऊँची कक्षाओं में अर्थशासत्र ओर नागरिक ज्ञान ( सीविक्स ) का 
विपय रखने का विचार हुआ | इस योजना के अनुसार मुझे 'प्रेम? 
विभाग से विद्यालय-बिभाग में लिया जाना था| इसमे मेरी दिलचस्पी 
इसलिए, थी कि शिक्षक बनने पर मेरे लिए. काम एक निर्धारित समय 
का रहेगा ओर में अरथमाला की ओर अविक ध्यान दे सकगा | 

भारतीय अथशाजञ् की रचना; दुवे जी का सहयोग -शिक्षर 
नियुक्त होने के बाद में क्रमशः भारतीय अथंशात्र' का काम करने 
लगा | विद्यालय के विद्यार्यया के लिए इसकी आवश्यकता थी ही । 
माच १६२३ में श्री दयाशकर दुवे के आमनत्रण पर मे भारतीय अ्र्थ- 
शासत्रपरिषद्‌ की मीटिंग में शामिल होने के लिए लखनऊ गया। 
मालूम हुआ कि असल में परिपद्‌ तो कुछ नहीं है, दुवे जी ही सब- 
कुछ हैं। आपको अर्थशास्त्र साहित्य की रुचि है, हिन्दी मे इस विपय 
की पुस्तके लिखी जाएँ और प्रकाशित हों, इसकी खूब्र धुन है, इसके 
लिए. परिश्रम करने को, तथा दूसरो को यश्रेष्ट सहयोग प्रदान करने 
को तैयार रहते हैं | समय समय पर आपने इस काये के लिए कृछ द्रव्य 
भी व्यय किया है। आपसे मेरी प्रथम मेंट थी, आपका व्यवहार बहुत 
सौजन्य ओर स्नेट पूर्ण रहा । आपने मेरी पुस्तक की हृस्तलिखित प्रति 
बहुत ध्यान से देखी | इस पर कई जगह विषय बढाया गया अथवा 

फा० ७ € ७ 


ध्ष मेरा साहित्यिक जीवन 


अधिक स्पष्ट किया गया | ताजी रिपोर्टा के आधार पर यथा-सम्मव नये 
अक दिये गये। पारिमापिक शब्दों की ओर भी यथेष्ट ध्यान दिया 
गया | हिन्दी में अ्रव से तीस वर्ष पहले के इस काय का महत्य तथा 
इसकी कठिनाई स्पण्ट ही है | अस्तु, जहाँ तक भी बन आया, पुस्तक 
अधिक से-अधिक उपयोगी बनायी गयी। 
' इस पुस्तक को छपाने के लिए, दुबे जी ने अपने मित्र श्री दुलारे- 
लाल मभागंव ( गंगा पुस्तक-साला ) को तैयार किया | इस व्यवस्था से 
मुझे यह लाभ मालूम हुआ कि एक अच्छे प्रकाशक के सहयोग से 
पुस्तक का प्रचार खूब होगा। इसलिए मेने इसका पारिश्रमिक दस 
आने 4ति पृष्ठ ही लेना स्वीकार किया, जो अवश्य ही इसके महत्थ की 
दृष्टि से बहुत कम था | मेरे लिए यही बहुत था कि पुस्तक जल्दी छुप 
जाएगी और में इसकी चिन्ता से मुक्त रहँगा। श्री दुलारेलाल उन 
दिनों खूब उत्साह और लगन से काम करते थे। उन्होंने इस पुस्तक के 
संम्पादन ( भाषा-संशोधन' ) में बहुत परिश्रम किया | 

[ उस समय यह पुस्तक अपने विपय-की पहली ही थी | इसका 
अच्छा स्वागत हुआ | हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदि कई गैर-सरकारी 
संस्थाओं की पाठ-विधि में इसे स्थान मिला | तो भी कुल मिला कर 
प्रचार कम ही हुआ | पहला संस्करण दस वर्ष तक पड़ा रहा । यह 
बात इसके पुनः प्रकाशन के लिए उत्साह दिलाने वाली न थी | आखिर, 
श्री दुलारेलाल ने दुवे जी के कहने से मुझे ही इसके छुपाने 
की अनुमति दे दी। | 

विड़ला जी की सहायता--मेने पहले राजस्व को भारतीय अर्थ- 
शास्त्र का ही एक भाग रखा था| पर उस पुस्तक के सम्पादन और 
प्रकाशन में विलम्ब होता देख, उसे स्वतंत्र रूप से, अलग ही छुपाया 
गया |* ऐसी पुस्तकों के पढने वाले अब भी, अधिकतर परीक्षार्थी ही 

“इस्के शाथ दी “भारतीय चिन्तन भी छुपायी गयी, जिसमें मेरे “प्रेम? 
मे प्रकाशिद लेखोंका संग्रह मुख्य था १ 


प्रेम महाविद्यालय में ६६ 


रहते हैं | उस जमाने में हिन्दी मे अर्थशास्त्र की परीक्षा देने वाले भी 
कम ही थे | कई माह तक पुस्तक की कुछ माग न हुई | अ्रथांभाव से 
मेरा काम रुकने को आगया | मुझे चिन्ता होने लगी। किसी मित्र ने 
सुझाया कि में श्री घनश्यामदास बिड़ला से मिलकर सहायता प्राप्त 
करू | मुझे बड़ा सकोच था | पर आवश्यकता थी। मे आपसे देहली 
में मिला | आपने मेरी “भारतीय राजस्व! ( मूल्य, चौदह आने ) की 
तीन सौ प्रतियोँ लेकर अपने खर्च से पुस्तकालयो “का मिजवाना स्पीकार 
किया । ये प्रतियाँ खासकर मब्य प्रान्त, विहार आर पजाव की शिक्षा- 
सस्थाओ को भेजी गयी । 

भाई भवानीद्याल जी--अ्रापका कोई वालक स्थानीय कुरुकुल 
में पढता था । आपसे प्रथम बार मेरा १६२० में, ओर पीछे ता समय- 
समय पर मिलना हुआ । अपका कार्यक्षेत्र खासकर दक्षिण अफ्रीका 
था, चहॉ से भी आपका मेरा अच्छा सम्पक वना रहा। आप 'हिन्दी' 
नाम का अग्रेजी-हिन्दी राष्ट्रीय पत्र निकालते थे, वह तथा आपकी अन्य 
पुस्तक-पुस्तिकाएँ तथा रिपोर्ट आदि मुझे; बराचर मिलती रहीं | भारत 
आने पर आपने अजमेर में (प्रवासी मवन' की स्थापना की। अपने 
श्न्‍्त समय में बहुत अस्वस्थ होते हुए भी, आपने प्रवासी? जिस 
लगन से निकाला, वह बहुत शिक्षाप्रद हे । आपकी भाषा बहुत प्रभाव- 
पूर्ण और रसीली हांतो था, आपकी लिखाबट भी बहुत आकर्षक थी। 
आपसे अन्तिम बार में जुलाई १६४७ में अजमेर में मिला | श्राप रोग- 
शब्या पर थे, पर आपके प्रेम और सत्कार में कमी न थी | 

भावी कार्यक्रम का विचार--श्रक्तूवर १६२३ में विजय-दशमी 
के अवसर पर मेने निश्चय किया कि पाच वर्ष और नौकरी करने पर 
पूरा समय एकमात्र साहित्य-कार्य में लगाया जाए।| इस समय ग्रन्थ- 
माला के लिए तीन माह की छुट्टी लेने का विचार क्रिया गया, पर वह 
अमल में नहीं आया । नवम्बर में दीवाली के अवसर पर आगामी पात्र 
वर्ष मे ये पुस्तक लिखना तय किया--(१) भारत सन्तान ( मनुष्य 
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गणना ), (२) सावभौम साम्राज्य, (३) ससार समस्याएँ, (वीसबी सदी), 
(४) भारतीय आदश्श | ऐसी योजनाएँ पीछे भी समय-समय पर बनायी 
गयी; इनसे प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप में कुछ लाम भी हुआ । दिसम्बर 
में अन्थ-समिति की नियमावली की रूप-रेखा बनायी, पर उसका सगठन 
कभी भी उचित रूप सेन हो सका। अन्थमाला के पत्र-व्यवहार से 
लेकर डाकखाने और रेल के काम तक सब-कुछ मुझे ही करना होता 
था | धनाभाव के कारण कोई सहायक रखने की कुछ बात ही नहीं थी | 
क्रमशः में संगठन की ओर उदासीन हो गया | संस्था बनाने ओर उसकी 
व्यवस्था करना आदि मेरी प्रकृति के अनुकूल नही है | 

अन्थमाला में ही पूरी शक्ति लगाने की इच्छा--खासकर 
मिन्नु जी से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण मेरा विद्यालय की पढ़ाई 
के अतिरिक्त भी कुछु समय विद्यालय सम्बन्धी बातों के विचार आदि में 
जाता था--जैसे पाठ-विवि का संशोधन, निवमावली बनाना, रिपोर्ट 
लिखना, बोडिंग की व्यवस्था करना आदि | इससे मुझे क्रमशः असतोप 
होने लगा | अपना सारा समय ग्रन्थमाला के काम में लगाने के लिए 
मैंने विद्यालय से त्याग-पत्र दे दिया, पर मिकछु जी और बाबू कन्हैया- 
लाल ने उसे रोक दिया। सितम्बर १६२४ मे मेंने ग्रन्थमाला के कार्य 
के लिए साढें चार मास की छुटी की दखांस्त दी। पर श्री भिन्नु जी ने 
यह भी पसन्द न किया | फिर, अक्तूबर में, उत्तर भारत के कई स्थानों 
में अमृत-पूर्व वाढ आजाने से मैंने ही उपयुक्त योजना को स्थगित 
करना उचित समकका | 

भारतीय निवन्ध साला--भारतीय निवन्ध-माला का विचार 
चहुत समय से था | मराठी, गुजराती में अनेक निवन्ध-मालाएँ देखी 
थीं। यह इच्छा हुई कि हिन्दी में भी एक एक आने के ट्रेक्‍्ट प्रकाशित 
हों। तीन निवन्ध छुपाये गये--(१) हिन्दी भाषा में अर्थशात्र'--यह 
मैंने लिखा था। (२) हिन्दी भाषा में राजनीति-यह 'प्रेम--सपादक श्रो 
देवीग्रसाद सकसेना ने लिखा था । यह योजना थी कि विविध लेखकों 


हू कात हु». करन 
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द्वारा हिन्दी साहित्य के एक-एक अग का परिचय प्रस्तुत किया जाए, । (३) 
“हमारा प्राचीन आदर्श--यह स्वामी आनन्दमभिनज्नु जी ने एक मनोहर 
वातालाप के रूप में लिखा था । इन नित्रन्धो के प्रचार की व्यवस्था न 
हो सकने से निबन्ध-माला का कार्य आगे न बढ़ा | 

ग्रन्थमाला का दशाब्दी-उत्सव--ता० १८ और १६ फरवरी 
१६२५ में श्री ठयानन्द जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर ग्रन्थमाला 
का दशाव्दी उत्सव मनाया गया | इसकी व्यवस्था खासकर श्री स्वामी 
आनन्दभिक्तु ने की | श्री देवीप्रयाद सकसेना ने भी इसके लिए 
खूब परिश्रम किया | शताब्दी महात्सव के प्रवान श्री नारायण स्वामी ने 
अपने महात्सव के प्रोग्राम में इसकी सूचना प्रकाशित करने तथा इसके 
लिए, पडाल आदि देने की कृपा की । प्रथम दिन सभापति थे श्री भाई 
परमानन्द जी, ओर स्वागताव्यक्षु थे श्रो स्वामी आनन्दमिन्नु जी। इन 
डोना के अतिरिक्त श्री विष्युमाष्कर केलकर एम० ए०, ए-न० टी० का 
भी साहित्य सम्बन्धी भाषण हुआ | रिपोर्ट मे बताया गया कि यह कार्य 
किस प्रकार आरम्म किया गया तथा उसकी क्या प्रगति हुई | 

दुसरे दिन सभापति थे मेरठ निवासी श्री घासीराम जी एम० ए० | 
स्वागत उाध्यक्ष श्रो शिवनरायण शुक्ल बी० ए०, एल० एल० 
बी० के बाद आप का माषण हुआ। पीछे स्वश्रो चान्दकरण जी 
शारदा, राधामोहन गोकुल जी, वनार॒सीदास जी चतुबंदी तथा 
गोस्वामी छुत्नेलेलाल जी क भापण हुए | इन महानुभावों ने विविध 
साहित्यिक प्रश्नों पर प्रकाश डाला तथा इस अन्थमाला के कार्य की 
सराहना की | इस प्रकार यह साहित्योत्सव अच्छी तरह समन्न हुआ, 
ओर इसके बाद भी कुछ समय ग्रन्थमाला का खासा प्रचार हुआ | 

सिन्तु जा की भावना--अ्रपनी सहधर्मणी श्रीमति कुन्ती देवी के 
स्वगंवास ( जुलाई १६२४ ) के बाद मिज्नु जी बहुत शोक में रहते थे | 
यह विचार हुआ कि वे कुन्ती देवा का जीवनचरित लिखने में लग 
जायें, इससे उनका शोक कम हागा ओर बालिकाओं ओर महिलाओं। के 
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लिए, एक उपयोगी पुस्तक तैयार हो जाएगी। आखिर यह निश्चय हुआ 
कि वे सामग्री दें, और में पुस्तक लिखें। मेरी कल्पना सवा सौ-डेढ सौ 
पृष्ठ की पुस्तक लिखने की थी । पर स्वामी जी सामग्री देते ही चले गये | 
मेंने बहुत काट-छाट की; तो मी वह अधिक ही रही | फिर, स्व्रामी जी 
इस थुस्तक में देवी जी के लेख भी दे रहे थे, ओर सम्पादन के निमित्त 
से उनका आकार बहुत बढ़ाते जाते थे | यह मुझे पसन्द न था| 
आखिर, जैसे तैसे “वानब्रह्मचारणी कुन्ती देवी? पुस्तक का काम निपठा | 
स्वामी जी ने इसे खूब सजधज से छुपाया | यहाँ तक कि आप“८ पेपर पर 
इसका एक राजसंस्करण भी छुपा | इसके सामने माला की अन्य पुस्तको 
का "गेटअप' ( रूप-रड़् ) फीका पढ़ गया, [पर इसका कुछ उपाय 
नथा। 

मेरे अनुरोध से स्वामी जी ने भावना? नाम की एक पुस्तक 
तैयार की । पर इसमे कई अश ऐसे थे, ,जिनमें स्वामी जी के व्यक्तिगत, 
ओर श्री कुन्ती देवी सम्बन्धी भाव थे | मुझे यह ठीक न लगा । मेरे 
कहने से उन पर कलम चलायी गयी, तो भी उनकी कुछ छाया तो 
बनी ही रही । अ्रस्तु,कुल मिलाकर पस्तक अच्छी थी, ओर इसका खासा 
स्वागत हुआ । हे 

निर्वाचन नियम--प्रेम महाविद्यालय की मई-जून १६२६ की छुटिटयो 
में में दुवे जी के पास लखनऊ आया | यहाँ भारतीय शासन? का 
संशोधन करते समय मेरे मन में यह विचार आया कि लोकतंत्री शासन मे 
निर्वाचन का बढ़ा महत्व है| इसलिए, अच्छा हो, जनता की राजनैतिक 
शिक्षा के लिए, एक ऐसी पुस्तक की सचना की जाय, जिसमे इस विपय का 
स्वतंत्र रूप से, सविस्तर वर्णन हो, जिससे यह जात हो कि व्यवस्थापक 
समभाओ, म्युनिसपेलटियों, ओर जिला-बोडों के सदस्यो के चुनाव के नियम 
क्या हैं, ओर केसे होने चाहिएँ, निर्वांचको को किन-किन बातों की ओर 
ध्यान देना चाहिए। अगले वर्ष मारतीय व्यवस्थापक सभा तथा प्रान्तीय 
व्यवस्थापक परिपदों सम्बन्धी निर्वाचन होनेवाला “था | इससे भी उपयुक्त 


का ाइंब 


ऋा 
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पुस्तक-रचना के विचार की पुष्टि हुई | निदान, ढुवे जी के सहयोग से 
“निर्वाचन नियम' पुस्तक तैयार की गयी; फिर, जल्दी द्वी इसे प्रकाशित 
भी कर दिया गया | उस समय यह हिन्दी में अपने विपय की सर्वप्रथम 
ओर एकमात्र पुस्तक थी सम्पादको एज अन्य सजनों द्वारा इसकी अच्छी 
प्रशंसा हुई, पर हम इसका विशेष प्रचार न कर सके | पहला सस्फरण 
बारह वर्ष पड़ा रहा ) [पीछे, सन्‌ १६३८ मे इसका विपय काफी बदल कर 
तथा इसका नास “निवाचन पद्ति? करके प्रकाशित किया गया | उसका 
खासा प्रचार हुआ | ] 

पारिभाषिक शब्द; श्री अम्बष्ट का सहयोग-कुछ समय 
से राजनीति और अर्थशास्र के पारिभाषिक शव्दा की ओर मेरा व्यान 
अधिक जा रहा था। अपनी रचनाओं के लिए. मुझे इनकी जरूरत 
पड़ती ही थी । आखिर, भारतीय शासन के पॉचवे सल्करण मे पारिभापिक 
शब्दों की हिन्दी-अगरेजी उची कुछ विस्तार से देने ओर उसे अगरेजी- 
हिन्दी शब्दों के साथ अलग पुस्तक-रूप से भी छुपाने का निश्चय 
किया | इध प्रकार सन्‌ १६२७ में बहुत सकोच से राजनीति शब्दावली 
प्रस्तुत की गयी, और आगे इस विपय की सामग्री संग्रह की जाने लगी । 

पीछे सन्‌ १६३३ में श्री दुवे जी ओर श्री गठाधरप्रसाद अम्बष्ट 
के साथ 'अर्थशासतत्र कप! का काम किया गया। वह कार्य बहुत बड़े 
पैमाने का था, उसके लिए बहुत साघनो की जरूरत थी। उनका अभाव 
रहा | कोई प्रकाशक भी न मिल सका | लाचार '“अर्थशाल शब्दावली, 
छुपा कर सतोप किया गया। इसी सिलसिले में अम्पप्ट जी ने 
मुझे राजनीति शब्दावली के सशोधन में ब्र्मत सहायता दो। 
उसके अगले सत्करण हम दोनों के नाम से प्रकाशित हुए । 

'कसेवीर!”-परिवार; श्री साखनलाल चतुर्वेदी-हिन्दी के पत्न- 
पत्रिकाओं में, कर्मवीर! (खड़बा) पहला पत्र था जिसने मेरी राजनेतिक 
ओर आर्थिक विपया की पुस्तको की विल्तृत समालोचनाएँ प्रकाशित की | 
इसके सम्पादक श्री माखनलाल चठ॒वंदी के प्रति मेरा आऊपंय 
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होना स्थाभाविक था | फिर, आप अच्छे लेखक, कबि और 
वक्ता थे। बातचीत में भी आप बहुत माव-पूर्ण और उच्च विचार 
देते थे । उन दिनो आपके खास सहायक श्री आगरकर ओर विनय- 
मोहन जी थे। सब का मेरे प्रति बहुत स्नेह था। पीछे वह परिवार 
बेंठ गया, इसके बेंठने का ढग मुझे बहुत कम्टदायी प्रतीत हुआ । 

श्री सिद्धानाथमाधव आगरकर--श्री आगरकर जी “कर्मवीर 
से जुदा हुए तो साधनहीन थे। तो मी आपने खंडवा से ही दूसरे 
साप्ताहिक ( 'स्वगज्यः ) का आयोजन किया | आपको अपनी निर्धनता 
का भी गब था, स्वाभिमान था, दोनता आपके पास नहीं फटकती थी | 
आप मुझसे विशेष स्नेह इसलिए करते थे कि में जिन विपयो पर 
लिखता था, उनकी उस समय तक उपेक्षा हुई थी, ओर उनमें से कई 
विपय स्वयं आगरकर जी को बहुत पसन्द थे, यद्यपि आप अवकाश का 
अमाव होने के कारण उन पर पुस्तक रूप में अपने विचार प्रस्तुत नहीं 
कर पाते थे। आपका नियमित जीवन, सरल निप्कपट व्यवहार, सादा 
रहन-सहन, काम की घुन, लोकसेवा की भावना आदि गुर मुझे वहुत 
ही आकर्षक प्रतीत हुए; | 

श्री विनयमोहन शर्मा--कर्मवीरः में मेरी पुस्तकों की समा- 
लोचना बहुधा आप ही करते थे। यह वात मुझे; शुरू में मालूम नहीं 
हुई | यहाँ तक कि 'कर्मवीरः कार्यालय में जाकर भी पहले मेने आपको 
तिवारी जी के ही नाम से जाना | धीरे-धीरे परिचय हुआ, स्नेह-माव 
बढ़ा | आपका सरल स्वभाव कितना अच्छा लगा * अनेक बार आप से 
मिलने और बातचीत करने का प्रसंग आया, हृदय का हृदय से सम्पक 
होता मालूम हुआ | आपने मेरी (विश्व वेदना' ओर नागरिक शास्त्र! 
की भूमिका लिखी | मेरे साहित्यिक जीवन के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा 
रही । इस पुस्तक की रचना के प्रसंग में भी मेने आपके परामश से बहुत 
लाम उठाया हैं । 

स्वामी आनन्द्भमिज्षु जी का सत्संग--प्रेम-मह्यविद्यालय में 
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श्री स्वामी जी से मेरा सम्बन्ध क्रमशः बढ़ता गया। कुछ समय में 
विद्यालय के मकान में आपके पास के ही हिस्से में सपरिवार रहा | 
अनेक बार सवेरे या शाम को मुझे आपके साथ जमुना तट पर तथा 
अन्यत्र घूमने का अवसर मिला | आपके साथ मथुरा जिले में तथा 
बाहर पजाव आदि की यात्रा भी हुई। एक वात्रा मे में स्वामी जी को 
अपने गाँव वात्रैल भी ले गया, बहाँ आपने लोगो को उचित उपदेश 
दिया | आपका भापाख ऐसी श्रद्धा से सुना गया जेसी शहरी श्रोताओं 
में बहुत कम प,यी जाती है | 

स्वामी जी के कई विपयो के विचार मुझे बहत अच्छे लगे। 
उपनिपदों और गीता को पढने का मेरी रुचि बढ़ी | सादगी को ओर 
मेरा कुकाव पहले से था, अब में अपनी जरूरतों को और भी कम करने 
क्री आर व्यान देने लगा | 

वानप्रस्थ आश्रम का विचार-इस समय स्वामी जी का 
सत्सग तो था ही, महात्मा गाधी के ये विचार भी चारो ओर गृज रहे 
थे--शुलाम देश में सन्ताम पैदा करना पाप है, देश की आजादी के 
लिए इमे हसते-हसते मरने को तैयार रहना चाहिए, मृत्यु का शोक या 
भय क्यो, ब्र्मचय की महिमा समझी, इत्यदि | क्रमशः वानप्रस्थ आश्रम 
की उपयोगिता की ओर सेरा व्यान गया, ओर उसकी तेयारी करने की 
सोचने लगा, समय समय पर यह निश्चय किया कि सयम का जीवन 
व्यतीत किया जाए, सन्‍्तानोत्यति न हो। फरवरी १६२३ में छु। माह के 
सयम का विचार किया | १६ मई को भेने डायरी में यह नोट फिया-- 

“भगवान्‌ ! मेरी इच्छा है कि में ४५ वर्ष की अवस्था में वानप्रस्थ 
ओर ४४ वर्ष की अत्रस्था में सन्‍्यास ग्रहण करूँ, अपना जीवन भारत 
माता की सेवा में अविकाबिक्र लगाऊँ। अ्रतः अबसे सनन्‍्तान की कामना 
न रखु ओर भोग में अपनी शक्ति व्यय न करके भावों बन्धनों,से वचू । 
परमात्मा | आप मेरा सकह्प पूरा करें। रुके तेज दे, बल दें, बुद्धि 
दे, और इनके सदुपयोग की शक्ति दें |? 
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“धत्ोट--(१) इस समय मेरी आयु ३९ साल ७ मास की है। 
(२) यदि आर्थिक सुविधाएँ हो तो वानप्रस्थ और जल्दी ग्रहण किया 
जाए ।” 

यह निश्चय करते समय मेरे एक पुत्र था--प्रेमनारायश | उसका 
जन्म ता० २ अगस्त १६२० को हुआ था, इस प्रकार वह उस समय 
तीन खाल से कम का था | मेरे दूसरे पुत्र (ओमप्रकाश) का जन्म उप- 
युक्त निश्चय के सात मास बाद श८ जनवरी १६२४ को हुआ | पीछे 
एक कन्या (शान्ति ) और एक्र पत्र ( प्रमोदप्रकाश ) ओर हुआ । 
स्पष्ट है क्रि पूर्वोक्त निश्चय पुरा नहीं हुआ, तथापि इसका मन पर 
अच्छा प्रभाव पडा, यह मानना होगा | 

प्रेम महाविद्यालय से अवकाश--मै विद्यालय में बहुत-कुछ 
स्वाधीनता का अनुभव करता रहा था, अ्रधिकारियों का भाव प्रायः 
समता और. प्रेम-पूर्ण रहता था| पर जुलाई १६२६ में श्री गिडवानी 
यहा प्रिंसीपल होकर आये तो मुझे प्रबन्ध में कठोरता और निरसता 
प्रतीत होने लगी । क्रमशः मेरा मन विद्यालय से ऊत्र गया | साथ 
ही अपनी सब शक्ति को साहित्य कार्य में लगाने की मेरी इच्छा अधिका- 
घिक प्रवल होती गयी | इधर सन्‌ १६२७ में नये परिवतेनों के वास्ते 
विद्यालय के स्टाफ मे कुछ कमी करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । 
निदान, १४ सितम्बर १६२७ में अन्य कई अध्यापकी सहित मुझे विद्या- 
लय से अवकाश मिल गया । 

मेरे कई मिन्नों तथा हितैषियों की दृष्टि मे यह मेरे लिए. एक अशुभ 
समाचार था, पर स्वयं मेरी दृष्टि में तो यह मेरे वास्ते एक चिर 
अपेक्षित देवी देन थी | मेरे लिए उस तरह का जीवन व्यतीत करने का 
अवसर आगया था, जिसकी में बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था, हाँ, 
यह चिन्ता मी थी कि अब तक तो में एक बने-बनाये रास्ते पर चलता 
जा रहा था, अब रास्ता वनाना पडेगा | नये जीवन के स्वागत के लिए 
हृदय उमड रहा था, पर पुराने वातावरण का मोह भी विज्लुत नहीं हुआ 
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था । जब किसी वालक को नये कपडे पहराने के लिए, उसके पुराने वस्त 
उतारे जाते हैं तो बहुधा वह पुराने वस्त्र को छोड़ने में कप्ट का अनु- 
भव करता है, कुछ वैसी ही दशा मेरी थी। 

इस अवसर पर मेरी पत्नी ने बहुत बैय ओर साहत दिखाया ! 
उन्होंने कहा---” विद्यालय की नौकरी छूट गयी तो कोई चिन्ता नहीं; 
परमात्मा सब को देता है| हमे जो कुछ मिलेगा उसी में हम संतोष 
करेंगे |? इन बातों से मुझे बहुत राहत मिली | पर उनकी यह भावना 
कुछ ध्थिर न रही | कुछ समय बाद उन्हें मेरी आर्थिक स्थिति से 
असतोप होने लगा और वह प्रायः बना ही रहा | अनुकूल वातावरण 
न मिलने से वे सामाजिक सुधार ओर मितव्ययिता में आगे न बढ 
सकी | अपनी आवश्यकताएँ. पूरी न कर सकने से उनको जीवन में कुछ 
सुख-शान्ति न मिली | 

विशेष चक्तव्य--पहले कहा गया है कि अक्तूबर सन्‌ २६२६ मे 
मैंने यह निश्रय किया था (नोट बुक में लिखा था) कि पाच वर्ष नौकरी 
करके पूरा समय ग्रथमाला के काम में लगाया जाए,। आर्थिक परिस्थिति 
की उपेक्षा करके बीच में ही विद्यालय छोड़ने का इरादा किया था, पर 
वह विचार पार न पडा | अब स्वय ही उसका अवसर आ गया था। 
विशेष बात यह थी कि यह कार्य पाच वर्ष के बजाय चार वर्ष के ही 
भीतर हो रहा था । परमात्मा के ढड्ज विचित्र होते हैँ ; यदि हम किसी 
विषय की दृढ और सच्ची इच्छा करते हैं तो उसकी पूति का कोई न 
कोई उपाय निकल ही आता है | 


दसवो अध्याय 
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अकेला चल रे । 
अगर तेरी पुकार पर कोई तेरे साथ न आए, 
तब भी, तू अकेला चल रे ! 
गहन डगर पर तुमे अकेले छोड़ें साथी सहचर 
ओर न आगे जाने को तैयार हों जीवन-पथ पर, 
रक्त रंगे चरणों के पथ के कांटे ससल अकेले, 
तू एकाकी चल रे! 
रात अंधेरी, घटाटोप हो, यदि ओ निपट अभागे ! 
द्वार बन्द हों, दिये बुझे हों; राह न सूमे आगे, 
वज्ञानल ! निञ्ञ अस्थि ज्योति ले बढ़ चल अचल अकेले, 
त्‌ एकाकी चल रे ! 
--रवीन्द्रनाथ 
नयी परिस्थिति; प्रारम्भिक कार्य --बहुत प्रतोक्षा के बाद अब 
यह परिस्थिति आयी, जब्र मुझे एकमात्र अन्थमाला का ही काम था | 
भिन्नु जी आदि कुछ मित्रो की सलाद थी कि में प्रेस करलूँ , जिससे पुस्तक 
छुपाने की सुविधा है तथा कुछ आमदनी भी हो | प्रेस के लिए मुझे 
रुपया मिल सकता था | पर में अपनो शक्ति को कई कामो में बॉटना नहीं 
चाहता था; सुके प्रेत करने की बात नहीं जची | मेने लेखन-कार्य की 
ओर ध्यान रखा | 
मेरी भारतीय शासन! पुश्तक देखकर कुछ सजनो ने मुछे अन्य 
देशों की शासन-पद्धति लिखने को कडझ्ा था | कई वर्ष बाद अरब दुवे 
जी के सहयोग से मेंने (ब्रिटिश साम्राज्य शासन” तैयार की | 
१०८८ 
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सन्‌ १६२८ में मेने साधारण योग्यता के पाठकों के लिए. एक तो 
सरल भारतीय शासन' तैयार की जो भारतीय शासन का छोटा सरकरण 
थी, दूसरी पुध्तक नागरिक शिक्षा” लिखी, इसमे राज्य के विविध कायो 
झ्ौर विभागों का परिचय था। प्रेम मह्यविद्यालय के तत्कालीन 
प्रिंसीपल , आचार्य जुगलकिशोर जी से इसके सम्बन्ध में उपयोगी 
परामश मिला | 

'नागरिक शास्त्र! को ठोक करके अगले वर्ष हिन्दुस्तानी एकेडेमी के 
पास इसे प्रकाशित करने का विचार करने के लिए, भेजा | ऐकेडेमी उन 
दिनों बडे उपाधिघारियों के बडे-बडे ग्रन्थी का प्रकाशन कर रही थी, 
शायद इसी लिए उसे यह पुस्तक कुछ न जची | बहुत समय तक 
प्रतीक्षा करने पर यह पुस्तक वहाँ से वापिस आयी | [ पीछे इसका प्रका- 
शन इन्दौर की मनब्यभारत हिन्दो-साहित्य समिति द्वार हुआ | ] 

आशिक चिन्ता--यद्यपि में अपनी धुन मे चला जा रहा था, 
आर्थिक परिस्थिति प्रतिकूल ही थी | सन्‌ १६२८ २६ मे नागरिक शिक्षा, 
सरल भारतीय शासन, त्रिटिश साम्राज्य शासन, तथा भारतोय शासन 
(छुठा संस्करण) -छुपाली गयी थीं। ओर, श्रद्धाजलि, नागरिक शास्त्र, 
तथा भारतीय नागरिक छयाने का थीं | विगत छु. वर्ष से मेरी अधिकाश 
पुस्तक जमुना प्रेस, मथुग, से छुपती थी | इस प्रेस के स्वामी पढित 
जगन्नाथ जी बी० ए० एल० एल० बी० का व्यवहार बड़ा सौजन्य-पूर्ण 
था | प्रेस का कार्य उनके बडे लड़के चिलोकीनाथ जी देखते थे | क्रमशः 
उनसे घनिष्ठता हो गयी | प्रेस के बिल लगभग एक हजार के दयये के 
हो चले थे, पर उनका कोई तकाजा न था। हाँ, इससे मेरे आशिक 
चिन्ता क्रम न हुई, उल्टा में रुपया जुकाने की अपनी जिम्मेदारी को 
ग्रव और अधिक अनुभव करता था | 

ग्रन्थमाला का प्चार--थ्रार्यिक कठिनाई दूर करने के लिए 
विशेष यात्रा जून १६२६ में हुई | बम्बई में माहेश्वरी'-सम्पादक 
श्री विश्वम्भरप्रसाद शर्मा ने मुझे "माहेश्वरी समाज के कुछ व्यक्तियों 
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से मिलाया | श्री गिरघरदास बाग और कन्देयालाल जी कलन्त्री ने 
भी मुझे कुछ सजनो से मिलाने की कृपा की | इस प्रकार यहाँ पॉच सो 
रुपये से अधिक की सहायता मिलो | यहाँ पडित निरंजन शा सम्पादक 
थ्री वेक्टेश्वर-समाचार', सतीशदास मुँबडा सम्पादक 'प्रणवीए, और 
नाथुराम जी प्रेमी संचालक हिन्दो ग्रन्थ रक्नाकर काबालय, से समय-समय 
पर मिलना होता रहा | वम्बई से पूना और खडवा होकर में इन्दौर 
आया | वहाँ श्री शिवचन्द इनाणी, हेडमास्टर, इगलिश स्कूल 
गहुत उत्साह सामाजिक कायकर्ता और सुघारक थे | आपने ग्न्धमाला 
के प्रचार के लिए. बहुत प्रयल किया ओर मुझे कई सजनो से मिलाया । 
भी रामनिवास सावू (मन्नी, माहेश्वरी विद्यालय) ने दो सौ रुपये की 
सहायता दी। अछ्ठछु, इसयात्रा में प्रात घन से प्रेत का ऋण प्रायः 
चुक गया. और मेरी चिन्ता कम हुई | 

श्री अम्विकाप्रसाद त्रिपाठी ओर डाक्टर सरयूप्रसाद-- 
कुछ समय से मव्यमारत हिंदी साहित्य समिति, इन्दौर, से वीणा” 
भासिक पत्रिका प्रकाशित होने लगी थी। उसके सम्पादक श्री अम्बिका- 
प्रसाद त्रिपाठी से मेरा सम्पक हो गया था | आपने समिति के विचारार्थ 
मेरी पुस्तके मंगायी | समिति से मुझे ७५) पारितोपिक मिला । त्रिपाठी 
जी बहुत सरल चित्त, स्वामिमानी और संतोपी थे। आप राज्य के 
अधिकारियों से बहुत कम मिलते-जुलते थे। उपयुक्त यात्रा के समय 
मुझे डाक्टर सरयू प्रसाद से आपने ही मिलाया | 

डाक्टर साहव हिन्दी के वहुत ही प्रमी और प्रचारक थे | आपको 
उस समय की मध्य भारत की जनता का सबमान्य प्रतिष्ठित प्रतिनिधि 
कहा जा सकता है| मेरा साधारण परिचिय पाकर भी आपने भेरे प्रति 
बहुत स्नेह ओर सत्कार-माव सूचित किया | समिति ओर उसका विशाल 
भवन आपकी लोकोपकारी यादगार है | 

इन्दौर के प्रधाव मन्त्री से भेंट; नौकरी अस्वीकार--श्री 
इनाणी के साथ में इंदौर राज्य के ग्रश्नान मंत्री श्री सिरेमल बापना 
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बिक 


से भी मिला था । आप राज्य के स्कूलों मे पढाये जाने के लिए ऋुछ 
धार्मिक पाख्य पुस्तके तैयार कराना चाहते थे, ओर इस कार्य में सहयोग 
देने के लिए आपने मेरे इन्दौर रहने की इच्छा प्रकट की | यढि मे 
यह कार्य स्वीकार न छरू तो मुझे इन्दौर में रहने पर अन्य साधारण 
सा कार्य ठिया जा सकता था, जिसके लिए मुझे नियमित रूप से दत्ति 
मिलती | अपनी आर्थिक स्थिति को ठेखते मेरी इच्छा इस प्रस्ताव की 
स्वीकार करने की हुई, पर साहित्य काय की धुन में मे आप से यह कह 
कर चला आया कि इस सम्बन्ध में पीछे विचार करके लिखगा। दृन्दा- 
चन आने पर मुझे जात हुआ कि श्री अम्बिकाय्साद जी ज़िपाटी का 
देहान्त होगबा, आर अगर में चाहूँ तो मुके वाया? का सम्पादन-कार्य 
दिया जा सकता है। परन्तु कुछ सोचा-बिचारी के बाद अन्ततः मु 
नौकरी करना और एक देशी राज्य मे रहना ठीक न जचा ओर 
आर मेने उपयक्त प्रस्तावों में से कोई भी स्वीकार न किया | 
पीछे प्रधान मन्त्री जो ने ग्रथमाला के लिए सां रपये देने की कृपा की । 
आकाश वृत्ति--अगने उत्साह आर भावना के बल पर मेने एक 
मात्र साहित्य-कार्य करने का निश्चय किया था। मेरो इच्छा थी कि बरा- 
बर इसी रास्ते चलता रहूँ | परन्तु वस्तु स्थिति यह थी कि न तो अपने 
रोजमरों के खर्च के लिए. ही कुछ द्रव्य था, और न पुस्तकें प्रकाशित 
करने के लिए, जमा पूजी थी । पुस्तका की विक्री से कुछ विशेष आय 
होने की आशा भी नहीं की गयी थी। कुछ सज्जनों से समय-समय पर 
सहायता अवश्य मिली | परन्तु आवश्यक खर्च की दृष्टि से वह बहत ही 
कम थी | फिर सहायता तो कभी कभी ही मिलतों, खर्च तो हर माह बना 
रहता। और, जब प्राप्त सहायता से कोई पस्तक छुपाली गयी, या 
उसे प्रेस का ऋण चुकाने में खर्च कर दिया तो फिर हाथ खाली का 
खाली ही रद्द जाता था। बह भरोख न था कि अगले माह के लिए 
कुछ व्यवस्था होगी या नहीं । ऐसी दशा में यदि कुछ भी आय होने 
लगे तो कितना अच्छा हो, पर हो कैसे ! 
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जाजू जी को ग्रन्थमाला की चिन्ता; श्री जमुनालाल 
वजाज की सद्दायता--ग्रंथमाला की जिन सज्जनों को बहुत चिन्ता 
रही है, उनमें श्रद्धेय श्रीकृष्णदास जाजू का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है| आप शान्त प्रकृति के तथा मोन लोकसेवक रहे हैं। आप 
आरम्म से हीं त्वाग-भाव से कार्य करते रहे, आपने धन-संचय करने का 
च्छा हा नहीं रखी, ओर न ऐसे पद स्वीकार किये जिनसे विशेष धन- 
प्राप्त होता | परन्तु घन से कहीं अधिक महत्व ओर मूल्यवान वस्तु आपके 
पास वरावर रही | वह था आपका सहानुभृति-पूर्ण हृदय। दूसरे का 
कप्टदेखकर आप यथाशक्ति उसके निवारण का उपाय सोचते | आपका 
मुझ से स्नेह था ओर आप मेरे साहित्य-फाय से परिचित थे। माहे- 
ड्वरी महासभा के धासणगाव अधिवेशन के बाद में वर्धा आया तो 
आपने मुझ से इस विपय में बरातच्रीत की कि ग्रन्थमाला का कार्य केसे 
चलता है, आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या-क्या कठिनाइयॉँ है | सब समा- 
चार जानकर आपका हृदय चिन्तित हो उठा | आपका विचार हुआ 
कि मरे लिए, ५०) मासिक की व्यवस्था हो जाए | 
आपने मेरे विपय मे सेठ जमुनालालजी से चर्चा को | सेठ जी 
जाजू जी को बहुत मानते थे, यहाँ तक कि अपने निर्माण में बहुत कुछ 
भाग उनका समझते थे। उधर, सेठ जी मुझसे भी अपरिचित न थे | 
तथापि आपने श्रन्थमाला के सम्बन्ध में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त 
करना जरूरी समझा |यह ठीक भी था, अपना समाधान हुए बिना 
क्रिसी काम मे सहायता नहीं दी जानी चाहिए। अस्त, मुकसे अच्छी 
तरह वार्तालाप करने के उपरान्त आपने मुझे बीस महीने, जून १६३१ 
तक पत्चीस रुपये माठिक की सहायता देना स्वीकार किया | [ यह सहा- 
यता पीछे पन्द्रह माह के लिए ओर बढ़ायी गयी । इस प्रकार यह मुझे 
सितम्बर १६३२ तक मिली |। 
वर्धा से लौयते हुए. में आकोला, खडवा और इन्दौर के अपने 
साहित्य-प्रेमी मित्रों से मिला । आकोल्ते में, मेरे सहपाठी मित्र दयालदास 
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चौधरी का मेरे प्रति, तथा इस साहित्य-कार्य के प्रति बहुत 


 स्नेह-भाव था। आपने स्वयं सहायता की और दूसरों से भी करायी, 


जिनमें विशेष उल्लेखनीय श्री किशनलाल जी गोयनका है । 

माला का पंचद्श-बर्षीय उत्सव--फरवरी १६३० में, जब कि 
स्थानीय गुरुकुल की रजत जयन्ती की तैयारी हो रही थी, इस ग्रंथमाला 
का पन्ठ्रह वर्ष का उत्सव उसी उत्सब के अवसर पर करने का विचार 
किया गया। सवश्री नारायणदास विद्यालकार ( शिक्षक, प्रेम महाविद्या- 
लय), शकरसहाय सकसेना (प्रोफेसर, बरेली कालिज), बृहस्पति जी बेद- 
शिरोमणि ( आचार्य, गुरुकुल वृन्दावन ) और जुगलकिशोर एम० ए.० 
(प्रिंसीपल, प्रेम महाविद्यालय) ने हिन्दी और अगरेजी के पन्नों में श्रथ- 
माला सम्बन्धी लेख छुपाये । 

ग्रन्थमाला का उत्सव श८ और १६ अ्रप्रेल १६३० को हुआ [ 

सभापति पहले दिन महात्मा नारायण स्वामी और दूसरे दिन श्री 
आचाय रामदेव जी (गुरुकुल कागड़ी) थे | दोनों दिन स्वागताब्यक्ष थे 
श्री आनन्द भिन्नु जी | इन तीनो महानुभावों के अतिरिक्त और भी कई 
विद्वाना के भाषण तथा कविता-पाठ हुए | 

'कौटल्य के आ्थिक विचार--मई १६३० में मैने ढुवे जी के 
पास प्रयाग आकर कौटलीय अर्थशास्त्र से पारिमापिक शब्द सग्रह किये तो 
मेरे मन मे आचार्य कौटल्य के आर्थिक और राजनैतिक विचार आधु- 
निक पद्धति से सकलित करने की बात आयी | पीछे जून-जुलाई में मेने 
बुलन्द्शहर जाकर श्री जगनलाल गुप्त का सहयोग प्राप्त किया | इस 


प्रकार हमारी 'कौटल्य के आर्थिक विचार! पुस्तक की रचना हुई 


पहले इसी पुस्तक में ऋए्वाएं के रजस्द स॒स्वन्धी विचार भी देने का 
निश्चय किया था, पर ःस विषय की कुछ वातों में गुप्त जी का ओर मेरा 
मतमेद रहा १ पीछे मेने इसे 'कोयलतू्य की शासनपद्धति' में लिया, जे) हिन्दी 
साहित्य'सम्मेलन द्वारा प्रकाशित हुई 
फा० ८ 
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दुवे जी के परामर्श से इसमें आवश्यक सशोधन किया गया । 
इसका प्रकाशन भी इनकी सहायता से हुआ | इन दिनों इन्हें हिन्दी की 
रीडर लिखने से खासी आय हुई थी; उसका अच्छा भाग इन्होने धर्म 
थावली में तथा अथंशाश्त्र साहित्य के प्रोत्साहन या रचना में लगाया | 
होते हुए. भी मुझे उनकी 'रीडरबाजी? नहीं जची | 
श्री जगनलाल ग़ुप्त-शुप्त जी पुरातत्व और प्राचीन साहित्य 
आदि के बहुत प्रेमी थे । उन्होने कई खोजपूर्ण निवन्ध लिखे थे | उन्होंने 
'कई पुस्तकों की भी स्चना की थी, पर वे उनका यथेष्ट सशोधन न कर 
सके | उनसे मेरा समय-समय पर मिलना होता रहा; अच्छा आनन्द 
रहता था। पर कई वर्ष वाद साधना? ( आगरा ) से अचानक मालूम 
हुआ कि वे मुझसे कुछ असत्त॒प्ट हैं । इस पर मेंने उनकी सेवा से एक 
खुलासा पत्र भेजा । वहुत समय तक उसका उत्तर न पाकर मैंने उसकी 
नकल “साधना” में भेज दी | सम्पादक जी ( श्री सत्येन्द्र ) ने उसका 
मुख्य अश (अपनी टिप्पनी सहित) अगस्त १६४१ की संख्या में प्रकाशित 
किया | मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य ओर दुख हुआ क्रि गुप्त जी जेसे 
आदमी बाहर से अच्छा प्रेममय व्यवहार दिखाते हुए भी मन मे कुछ 
दूसरा माव रखते है । 
भावना-साहित्य ; 'श्रद्धांजलि' और “विश्व-वेदना'--सन्‌ 
5६३० में मेरी 'श्रद्धाजलि! पुस्तक प्रकाशित हुईं । इस में कुछ देशी 
तथा विदेशी महापुरुषों को सम्बोधन कग्ते हुए श्रद्धाजलि अर्पित की 
गयी थी | पिछले वर्षों मे में निश्चित आजीविका के मार्ग से हटकर एक 
प्रकार से अकाश-चइत्ति पर चल रहा था | ग्रहस्थी का खर्च चलाना और 
पसतक भी छुपाना काफी कठिन था | ऐसी दशा में श्रद्धाजल्ति के महा- 
पुरुषों के जीवन-चरित्रो के स्वाब्याय से मुझे उत्साह और घैय मिलता 
रहा | इसकी भूमिका श्री माखनलाल चत॒वंदी ने लिखी थी और यह 
श्रद्धंध जाजू जी को, उनकी अनिच्छा होते हुए. ही, समर्पित की 
गयी थी । 
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जब कि '“श्रद्धाज्ललि! तैयार हो रही थी, मेरे मन की प्रदत्ति कुछ सरस 
साहित्य रचना की ओर थी | मिन्न. जी की भावना” भी इसमें सहा- 
यक हुई | मेरी दृष्टि निधनो तथा दुखियो की ओर अधिक रही है। मेरे 
मन में वेदना भरी थी, पर भाव प्रकट करने में मुझे अपनी असमथर्थता 
का विचार था | इस समय मेने अनाथ, बच्चे, विधवा, लेखक, निवां- 
सित और वेश्या की सक्तित रामकहानी लिख ही डाली | यह “विश्व 
वेदना' सन्‌ ३१ में प्रकाशित हुई | इन दो पुस्तको को देख कर कई 
आलोचकों ने मेरा भावना-क्षेत्र में स्वागत किया। श्री विनवमोहन शर्मा 
ने तो विश्ववेदना की भूमिका ही लिखी थी। श्री गगाचरण दीक्षित, 
( बुरहानपुर ) आदि कई सजनो ने इन पुस्तकों की मुक्तकठ से 
प्रशसा की | 


“श्रद्धाजलि' लिखते समय मेरी इच्छा कई एक अन्य महापुरुषों के 
सम्बन्ध में भी लिखने की थी | उनमे से कुछ का विचार में अपनी नयी 
धपुण्य-स्मृति' पुस्तक में करने का सोचने लगा। इसमें विशेषतया 
परोपकारी तथा उदार दृष्टिकोश वाले संत साधु-महात्माओं का विचार 
करने का आयोजन था, यथा कबीर, रामदास, रामतीथं, मीरा वाई, 
तथा कुछ ईसाई ओर मुसलिम सन्‍त आदि | 'श्रद्धाज्ललि' मध्यम पुरुष 
में, सम्बाधन करके लिखो गयी थी, 'विश्व-वेदना' उत्तम पुरुष में थी; 
'पुणय स्मृति' को में अन्य पुरुष में लिखने की सोचता था| दस तरह 
की कुछ और भी सवनाएँ. करने को मन हुआ था | पर वह विचार 
कार्य-रूप में परिणत नहीं हो पाया [ 


श्रद्धाजलि, और विश्व वेदना की बिक्रो ऐसो न हुईं, जैसी इनकी 
बढ़िया प्रशसात्मक समालोचनाओ से अनुमान होता था | पुस्तक छुपने 
के थोडे समय बाद तक, जबकि इनकी समालोचनाएँ छुप रही थीं, कुछ 
विशेष माग हुई, पीछे मामला ठडा पड गया । अधिकतर पाठक मेरे 
कार्य को राजनीति और अर्थशात्र का जानते थे, ओर उन्हीं विपयो की 
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पुस्तक मेरे पास से मिलने की आशा करते थे | अन्य प्रकार की चीजों 
के लिए मेरे पास आड्डर क्‍यों भेजते ! 
मासिक वृत्ति अस्वीकार--सन्‌ १६३० के अ्रन्त मे मव्यभारत 
दी साहित्य समिति, इन्दौर, के वार्पिकोत्सव मे सम्मिलित होकर, मेंने 
धनी नागरिकों एवं राज्य का ध्यान साहित्यिकों को आर्थिक सुविधाएँ 
देने की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि यदि आरम्म में दो तीन 
| साहित्य-अतियों को उनके निर्वाहर्थ लगभग ६ ०) रु० मासिक की छात्र- 
वृत्ति देकर रचनात्मक कार्य मे जुगा दिया जाए तो कुछ ही वर्षा में हम 
इस ,दिशा में खासे अग्रसर हो सकते है। पीछे, श्री कीवे साहब 
ने, डाक्टर सरयूपसाद जी को सहमति से, मुझसे कहा कि आप समिति 
में रह कर लेखन-कार्य करो, इसके उपलक्ष्य में आपको समिति से 
निर्धारित मासिक बृत्ति दी जाएगी | इस प्रस्ताव में मेरे विचारों को 
कार्यरूप मे परिणत होने का अच्छा अवसर था, पर कुछ सोच-विचार 
कर में अपने लिए, इसे स्वीकार न कर सका | 
सावरमति आश्रम--मई १६३१ मे ब्ृदावन के श्री रामज्ञाल राठी 
का विवाह कराची के मोहता परिवार में होने वाला था, तो खासकर 
सावरमति जाने और वहाँ का आश्रम देखने की सुविधा का विचार करके 
मैंने भी वारात में शामिल होना स्वीकार किया, वैसे विवाह-शादी «थादि 
में में प्रायः नहीं ही जाता था | कराची नगर नयी सम्यता का स्वागत 
करने मे वम्बई की याद दिलाता था| ऐसी जगह देखने योग्य चीजो 
की क्या कमी ! पर मेरी इच्छा मनुष्यों ओर संस्थाओ से मिलने की ही 
अधिक रही। श्री सेठ शिवरत्न मोहता मारवाड़ी वालक-बालिकाओं 
की शिक्षा में विशेष अनुराग रखते थे, आपसे सामाजिक विषयों की 
चर्चा हुई | आपने भारतीय अन्थमाला के लिए. दो सो रुपये की सहा- 
यता दी | 
कराची से में सावरमती आश्रम गया | रास्ते मे पड़ने वाला जेल* 
खाना कप्ट-सहन के लिए, तैयार रने की याद दिलाता था, पास का ' 
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श्मशान त्याग-माव की प्रेरणा करता था। नदी और जंगल प्राकृतिक 
वातावरण के प्रतीक थे और सादा जीवन का संदेश देते थे। आश्रम 
में, श्री० काशीनाथ त्रिवेदी से पहले से जान-पहचान थी, पीछे 
ओऔी० तोताराम सनाक्य आदि और भी कई सज्जन मिल गये, जो 
पू्व परिचित न होने पर भी, परिचित से ही जान पडे। यहा देखने, 
सुनने ओर विचार करने मे अनेक बातें आयी | 

अहिन्दी प्रान्त वालों को आशाएँ--सावरमति से में अहमदा- 
बाद आया | यहाँ स्वदेशी वस्तु-प्रदर्शनी ओर गुजरात विशद्वापीठ देखी 4 
पीछे गुजरात के एक साहित्य-सेवी से मिलने का प्रसम आया | आपसे 
बातचोत हो रही थो | पहिली ही मुलाकात थी, परन्तु उनका स्नेह पर्याप्त 
था। यह भी मालूम हुआ कि वे मेरी श्रद्धाम्बलिः का गुजराती 
अनुवाद प्रकाशित करने का विचार करते हैं | उनके हाथ में, मेरी हाल 
में प्रकाशित विश्वभ्बेदुना? पुस्तक थी। वे कह रहे थे--“आ्राप लोगों 
को हिन्दी भाषा भाषियों का विशाल क्षेत्र मिला है | आप खूब काम कर 
सकते हैं | आपकी पुस्तको का प्रचार खूब होता होगा | हमारा क्षेत्र तो 
बहुत परिमित है | गुजराती के पाठकों को सस्या बहुत थोड़ी है ।” पूर्व 
इसके कि में उनके इस कथन की आलोचना में कुछ कहूँ, वे अनायास 
अपने हाथ मे ली हुई मेरी 'विश्व बेदना' को खोलकर भीतर का दइटल 
देखने लगे। फिर वे अत्यन्त आश्रय से कहने लगे--/हैं ! यह क्‍या (/ 
केवल १२५० प्रतियोँ छुपी हैं |! हम तो गुजराती में भी इतनी थोड़ी 
प्रतियोँ नहीं छुपाते | वहुघा तीन-तीन चार चार हजार छपाते हैं। दो 
हजार से कम तो छुपाने की बात ही क्या *” मुझे मालूम हुआ कि 
उनके पूर्व कथन की स्वय ही अलोचना हो गयी । उन्होने हिन्दी पाठकों 
के विपय मे जो ऊँचा अनुमान किया था, उसका खण्डन हो गया था, 
तथापि मेने यह कह ही दिया कि मेरी बतंमान परिस्थिति में, सम्भव है, 
यह १२५० प्रतियों ही कई बर्ष के लिए पर्याप्त हो। (प्रथम संस्करण 
पन्द्रह वर्ष बाद समाप्त हुआ) | 


श्श्ष् मेरा साहित्यिक जीवन 


श्री माहेश्वरी महासभा विड़ला छात्रबवृत्ति--श्री सेठ घनश्याम- 
दास विड़ला ने माहेश्वरी महासभा को पचास हजार रुपये, माहेश्वरी 
विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों देने के लिए, प्रदान किये थे | छात्रवृत्तियों 
की व्यवस्था के लिए. स्श्री श्रीकृष्णदास जाजू , रामगोपाल मोहता, 
घनश्यामदास विडला और ब्रिजलाल बियाणी ( सयोजक ) की एक 
समिति बनायी गई | श्री वियाणी के जेल जाने के कारण संयोजक का 
कार्य महासभा के महामन्त्री राधावल्‍लभ जी लढा ने किया । समिति ने 
मेरी आवश्यकताओं को लक्ष्य मे रख कर मुझे २५) मासिक की एक 
विशेष छात्रद्गवत्ति दी, जो जुलाई १६३० से मुझे मिलने लगी। जाजू 
जी की इच्छा से, नवम्बर १६३१ से यह २५) मासिक कर दी गयी | 
परन्तु इस बीच में समिति के नये संयोजक श्रा नन्दकिशोर जी गोयदानी 
बी० ए.०, एल-एल० बी० सहारनपुर, हो गये थे । आप ऐसी छात्रद्वत्ति 
दी जाना पसन्द नहीं करते थे | आप के रूख को देख कर सन्‌ १६३२- 
३३ के बाद मेंने इसे लेना बन्द कर दिया | 

यद्यपि भारतीय ग्रन्थमाला आर्थिक दृष्टि से सावंजनिक नहीं थी, 
मेने इधर कई वर्ष इसकी रिपोर्ट में आय-व्यय का व्योरा भी प्रकाशित 
किया । इन दिनों मेरा निजी ( पारिवारिक ) खर्च पचास-साठ रुपये के 


वीच में होता था | मु हि 
श्री शंकरसहाय सकसेना--श्री सकसेना जी से पत्र व्यवहार 


तो पहले भी हुआ था, पर मिलने का अवसर प्रथम बार मई १६३० 
में आया, जब कि वे अपने घर एटा आये हुए थे |# यहाँ उनके पिता 
सरकारी हाई स्कूल में सेकिंड-मास्टर थे | आप के राष्ट्रीय विचारों और 
सादा रहन-सहन को देख कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और कुछ आश्चर्य 
भी | श्री सकसेना जी से क्रमशः सम्बन्ध बढता गया | आप को अथमाला की 
काफी चिता रही | आपने उसकी सहायता के लिए, “भव्य विभूतियों ? पुस्तक 
#इस प्रथम मेंट के सम्बन्ध में सकसेना जी ने सात वर्ष बाद, दिस- 
स्वर १६३७ के “विशाल भारत” में एक बहुत भावपुए | लेख लिखा था] 
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की रचना की | आप को आशा थी कि इस सरस ओर मनोरजक पुस्तक 
से अच्छी आय होगी | यह पुस्तक सन्‌ १६३२ के आस्म्म में छुपी, 
पर हम इसका विशेष प्रचार न कर पाये | पहला सस्करण पन्द्रह वर्ष से 
अधिक समय बना रहा, दूसरे सस्करण का काम अन्य प्रकाशकों के लिए 
छोड़ दिया गया | 

सकसेना जी ने, मेरे अनुरोध पर, 'भारतीय सहकारिता आन्दोलन? 
पुस्तक लिखी | इसके छुपाने की समस्या पर विचार चल ही रहा था क्रि 
आपके यहाँ चोरी हो गयी, ओर यह पुस्तक ( हृस्तलिखित प्रति ) भी 
चली गईं | मेरी तो इच्छा थी ही कि पुस्तक फिर तैयार की जाए, 
सकसेना जी ने भी सोचा कि मस्तिष्क मे इस पुस्तक का विषय अभी 
ताजा बना हुआ है, अल्प श्रम से ही पुस्तक दुपआरा लिखों जा सकती 
है | बस, उन्होंने साहस करके उसे फिर लिख डाला, और श्री विष्णु- 

हाय आई० सी० एस० रजिस्ट्रार, संयुक्त प्रान्तीय सहकारिता विभाग, 

से प्रोत्ताइन पाकर सन्‌ १६३४ में इसे स्वय ही छुपाया। पीछे 
उन्होंने अपने पास की सब प्रतियाँ ग्रन्थमाला को साधारण मूल्य पर दे 
दी | यह पस्तक उस समय तो अपने विषय की अकेली थी ही, पीछे मी 
कई वर्ष तक अकेली हो रद्दी | इसलिए इसका थोड़ा-बहुत प्रचार होता 
रहा ओर इसके अगले सस्करणो का भी नम्बर आया । 

सकसेना जी की (पूर्व की राष्ट्रीय जाशति! पुस्तक इस अ्रन्थमाला 
से ही प्रकाशित हुई | 

श्री श्रेमनारायणु साथुर--मई जून में मेने अजमेर, व्यावर, 
उदयपुर, इन्दौर, खडवा, वर्धा, नागपुर आदि स्थानों मे जाकर विविध 
साहित्य-ग्रेमियों से अन्थमाला के प्रचार आदि के बिपय में चर्चा की | 
इस यात्रा के आरम्म में बवन्धुवर श्री शंकर सहाय सकसेना का साथ 
था। भेवाड के कुछ स्थानों में हमने श्री प्रमनारायण माथुर के 
साथ भ्रमण किया। माथुर जी पहले उदयपुर के कालिज में श्री 
सकसेना के शिष्य रहे थे, उनके द्वाराह्ी आउसे मेरा परिचय 


हि. 
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हुआ | आपकी इस साहित्य-कार्य से अच्छी सहानुभूति रही | आपने इसके 
सम्बन्ध में एक लेख# अगरेजी के 'हिन्दुस्तान टाइम्स” में प्रकाशित 
कराया | आपने हिन्दी में भी एक लेख लिखा, इस का शीपक था 
“हिन्दी में ठास साहित्य [! कुछु समय आप राजस्थान? (अजमेर) के संयुक्त 
सम्पादक रहे, उसके द्वारा भी आपने माला के प्रचार में सहायता प्रदान 
की | पीछे आप जहाँ कहीं रहे, आपसे बरावर सम्पर्क बना रहा । 

गवालियर राज्य से पुरस्कार--गवालियर महाराज ने ग्रति 
वर्ष लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए, कुछ रकम निधारित की थी। 
पुरस्कार में प्राथमिकता गवालियर राज्य के लेखडों को दी जाती थी, 
पर बाहर के लेखकों का भी विन्गर किया जाता था | इस योजना से 
ग्रन्थमाला को इस वर्ष खासी सहायता मिली | भारतीय शासन, नागरिक 
शिक्षा, तथा भावना मे से प्रत्येक पर पिछत्तर पिछत्तर रुपये तथा बूटिश 
साम्राज्य शासन पर अस्सी रुपये प्राप्त हुए । अन्तिम पुस्तक का पुरस्कार 
मेरे तथा दुवे जी, दोनों के लिए. था (हम दोनों इसके संयुक्त लेखक 
थे) | दुवे जी ने अपने हिस्से का पुरस्कार भी ग्रन्थमाला को ही दे 
दिया । भावना? का पुरस्कार उसके लेखक भिन्नु जी के पास भेज 
दिया गया | इसके वाद भी गवालियर से ( इसके मव्यभारत मे विलीन 
होने तक ) समय-समय पर पुरस्कार की विविध रकमे मिलती रहीं । 
धनागरिक शास्त्र)! पर दो सो रुपये मिला, यह गवालियर से इस ग्रन्थमाला 
को मिलनेवाला सबसे अधिक था | 


जेल , कालापानी और फांसी--देश में कुछ समय से दमन 
का दौर दौरा था। राष्ट्रीय आन्दोलन में जिन शब्दों ने मेरा ध्यान 
बारबार आकर्षित किया, वे थे--जिल?. जुर्माना! और 'ल्ाठी-चार्जः । 
इनसे कुछ कम, फिर भी काफी प्रमाव डालने बाले शब्द थे 'कालापानीः 
ओर 'फासीः । इन पाचों ने मानों मेरे मन पर बारी बारी से धावा करने 


4ट29]॥ 6८ ध्राइ ८07पधफप707 ६0 एप, 


हैँ 
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की ठान ली। समय समय पर मुफे इन विपयो पर भाषण उठेने का भी 
प्रसंग आया । जेल, कालापानी, श्र फासी | समाज में, राजनैतिक 
ससार में, इनका क्या स्थान है | इनसे क्‍या लाभ है? क्‍या ये मानव 
जाति के आजीवन साथी बने रहेगे ! विज्ञान-युग में मनुप्य ने कितनी 
ही रूढियों को तोड़ डाला | अपराधियों के प्रति वह नवीन दृष्टिकोण से 
कब विचार करेगा £ अस्तु, इस विपय की अपराध किकित्सा? पुस्तक 
सन्‌ १६३३ मे जाकर तैयार हुई । यद्यपि इसकी हस्तलिखित प्रति देखने 
वालो ने इसकी बहुत सराहना की, परन्तु बहुत समय तक यह छुप न 
सकी | आखिर, १६३६ में दुबे जी ने अपने पूज्य पिता स्व० श्री 
बलराम दुवे ( जिनका मेरे प्रति भी बहुत स्नेह था ) की पण्य-म्मृति 
मे इसे छुपाने की व्यवस्था की | 
अन्य भाषा-सापियों का अंथमाला के प्रति आकर्पण--जब 
( सन्‌ १६१५ ) भारतीय शासन का प्रथम सस्करण ही छुपा था, तभी 
कुछ सजनों ने मुझसे कहा था कि इस पुस्तक का उदूँ सस्करण भी 
छुपाया जाए.। उसके बाद भी समय-समय पर उसकी माग हुई | पर 
खऋपनी आर्थिक स्थिति और साधनों का विचार करके में उस ओर व्यान 
न दे सका । पीछे 'नागरिक-शिक्षा” के विपय में भी यही वात रही | में 
इन पुस्तकों का उर्दू सस्करण न तो स्वय छपा सका और न इसके लिए, 
कोई प्रकाशक ही दूढ सका । श्री प्रोफेसर रामस्वरूप कोशल 
एम० ए.०, अम्बाला, ने इसकी पूर्ति का प्रयत्न आरम्म किया। आपने 
“नागरिक शिक्षा? का उदूँ भापान्तर किया, यह हडा प्रेश, जालधर, से 
प्रकाशित हुआ । आपकी इच्छा थी कि भेरी सरल भारतीय शासन, त्रिटिश 
साम्राज्य शासन और भारतीय शासन का भी उदूँ भापान्तर करे, पर 
प्रकाशन का सुयोग न मिलने से आपके काय की प्रगति न हुई । पीछे 
में भी उनसे पत्र व्यवहार करके दसकी कुछ खबर न ले सका । 
श्री आनन्द्राव जोशी, नागपुर, “श्रद्धाजलि! का मराठी में 
अनुवाद करना चाहते थे, उसमें वह कई वर्ष तक सफल न हुए, अन्ततः 


१२२ मेरा साहित्यिक जीवन 


उन्होंने जुलाई और अगस्त १६३६ के 'पुरुपार्थः में इसकी राष्ट्रपति शिवा 
जी, लो०-तिलक, देवी अहल्यावाई, ओर महाराणी लक्ष्मीवाई को अर्पित 
की हुईं श्रद्याझ्ललि मराठी में अनुवादित करके प्रकाशित करायी | इस 
लेखमाला का शीप्रक उन्होंने रखा “भहाराष्ट्रीय विभूतीच्यों चरणीं, एक 
पर-प्रान्तस्थाची श्रद्धाज्ललि? | उन्होंने लेखमाला के आरम्म में एक सुन्दर 
“प्रस्ताविक' देने की कृपा की जिसमें भारतीय ग्रन्थमाला का और 
श्रद्धाज्लि पुस्तक का सक्तेप में किन्तु भाव-पूर्ण शब्दों में परिच्रय दिया 
गया था | 

“विश्ववेदना? का गुजराती अनुवाद समाज सेवक? (बुरहानपुर) वाले 
करने को थे, पर कुछ बाधाओं के कारण करते-करते रह गये | इसी 
प्रकार हमारी राष्ट्रीय समस्याएं? का दक्षिण भारत की मापाश्रों में अनु 
वाद छुपाय जाने की बात बहुत-कुछ निश्चित हो गयी थी, पर पीछे 
उसके अमल में आने की वात मालूम नहीं हुईं | जिस किसी ने अनुवाद 
की अनुभति मॉगी, उसे दे दी गयीं, पर पीछे उससे सम्पर्क रखने ओर 
पत्र-्यवह्ार करने की हमने चिन्ता न की। इसलिए यदि कीं कुछ 
कार्य हुआ भी तो हमे ज्ञात नहीं | हमारे लिए यद्दी संतोष रद्या कि दुसरी 
थापाओ वाले इस साहित्य की ओर आकर्मित तो होते है | 

कुछ सज्जनों से परिचय; श्री शंकरसहाय वर्सा--इस वर्ष 
(१६३२) में कई एक सजनों से परिचय हुआ | श्री शकरसहाय वर्मा 
एम० ए.०, इन्दौर से यहाँ आये | आपने इस अन्थमाला के कारय के 
सम्बन्ध में बातचीत की | तत्र से आप ने समय समय पर इस माला के 
प्रचार का ध्यान रखा है; आप के द्वारा इन्दौर राज्य के विद्या।थियों को 
पारितोपिक के रूप में माला को पस्तक कई बार दी गयी है । 
श्री रामगोपाल सूना--श्री रामगोपाल मूना कई वर्ष से पटना- 

लिखना छोड़कर व्यवसाय में लगे हुए थे | ये कचोौरा (अलीगढ) रहते 
थे, वहाँ समव-समय पर में अपनी रिश्तेदारी में गया | तव इनसे मिलना 
हुआ | क्रमशः इनके मन में यह विचार आया कि आगे अध्ययन 
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करना चाहिए | इन्होंने बडी हिम्मत करके अपनी दुकान उठादी और 
वहुत-कुछ अपने हो पुरुषाथ से ये पजाब की 'हिन्दी प्रमाकर” में उत्तीर 
हुए | इन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन से साहित्य-रक्न की उपाधि प्राप्त की, 
अगरेजी का अभ्यास करके उसकी भी परिक्षाएँ पास की। ये ग्रन्थमाला 
के प्रचार का व्यान रखते रहे | जब ये मथुरा में थे तो इन्होंने मुझे श्री 
सेठ कन्हैयालाल' पोद्दार और सत्येन्र जी एम० ए० से मिलने की 
प्रेरणा की | मुझे; वृन्दावन मे रहते इतने वर्ष हो जाने पर भी में तत्र तक 
इनसे नहीं मिला था । मेरी प्रकृति ही ऐसी रही है | 

श्री सेठ कन्हेयालाल ओर रामनिवास पोद्यर-श्री सेठ 
कन्हेयालाल पोह्दर एक सम्पन्न व्यक्ति होते हुए भी साहित्य-ब्यसनी 
हैं| आपने साहित्य के इतिहास, आलोचना और व्याकरण पर लिखने 
में खूब परिश्रम किया ओर हिन्दी-ससार को कई अच्छी-अच्छी कृतियोँ 
प्रदान को | वयोबृद्ध होने पर भी आप की विनयशीलता ओर नम्रता 
विलक्षण है | आपके यहाँ हिन्दी अगरेजी की कितनी ही बहुत अच्छी 
अच्छी पस्तकों का सग्रह था | मेने उनसे वहुत लाम उठाया | 

आपके बडे पुत्र श्री रामनिवास बी० ए०, एल-एल० बी० की 
राजनीति और अथंशाखस््र में बहुत रुचि थी। उन्होंने कई बार मेरे साथ 
विविध विपयों पर विचार-विनिमय करने की कृपा की | राजनीति शब्दा 
वली के संशोधन में आप बहुत सहायक हुए! | 

श्री सत्येन्द्र एम० ए०--श्री सत्येन्द्र जी चम्पा अग्रवाल इटर 
कालिज में अध्यापक थे | बहुत अव्यनशील, मिलनसार और परिश्रमी | 
आप से परिचय हो जाने पर मुझे अपनी रचनाओं पर विचार-विनिमय 
करने के लिए, ही नही, हुख-सुख की बाते करने के लिए भी एक योग्य 
साथी मिल गया | में कई बार आपके पास मथुरा रहा हैँ | मने देखा 
कि आपने स्वय रचना-काय करने के अतिरिक्त कितने ही परीढ विद्यार्थियों 
तथा अन्य सुजनों को इस दिशा में प्रोत्साहन तथा सहायता देने का भी 
बड़ा काम किया | भारतीय ग्रन्थमाला में आपकी दो पुस्तक प्रकाशित 
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हुई--(१) साहित्य की कॉकी ओर (२) नागरिक कहानियों | परन्तु 
हम इनका विशेष्र प्रचार न कर सके | पीछे श्री सत्येन्द्र जी जैन 
इंटर कालिज के वायस-प्रिंसोप्ल होकर आगरा आगये, में इलाहाबाद 
आ गया | तो भी आप से स्नेह-सम्पक बना रहा | अब तो आप की 
योग्यता का सम्मान करके कलकत्ता विश्वविद्वालय ने आपको रीडर पद 
पर नियुक्त कर दिया है, और आप कलकत्ता ही है | 
श्री शुरु जी के द्शन--अग्रेल-सई ( १६३३ ) में में बावैल में 
अपने बचपन के साथियों तथा दूसरे छोटे-बड़ो से मिलक« अपने श्रद्धा- 
स्पद गुरू श्री पडित अयोध्याप्रसाद के दर्शन के लिए गुरुकुल थाने- 
शबर गया । गुरु जी के पुत्र श्री माधोराम इस संध्था में काम करते थे 
आर गुरु जी यहाँ इन दिनो उनके पास ही अपनी सहधमणी सहित ठहरे 
ए थे | इन सब को मेरे आने से ऐसी प्रसन्नता हुई, जेती किसी को 
अपने आत्मीय झे बहुत समय बाद मिलने से होती है | गुरुकुल के कई 
अध्यापक ओर कुछ विद्यार्यी मुंके एक लेखक के रूप में जानते थें। 
मेरी कई पुस्तक यहाँ पुस्तकालय में आयी हुई थीं, और भारतीय शासन 
तो उच्च कक्नाओ के लिए पाखय्य पुस्तक ही थी। गुरुकुल मे एक सभा 
करके शासनपद्धति पर मेरा व्याख्यान कराया गया | मेरे "गुरु जी इस 
समा में उपस्थित थे ओर मेरा प्रारम्मिक वक्तव्य आपके प्रति श्रद्धाजलि 
के रूप में ही था | 
श्री डालचद से भेंट--यहोँ गुरुकुल में डालचन्द जी 
एम० ए. से भी मेंट हुई | आपका सयुक्तप्रान्त के शिक्षित माहेश्वरी 
समाज मे अच्छा स्थान था | जब कि में प्रेम” का सम्पादन करता था, 
उस समय मेरे सुकाने पर ॥|० स्वामी आनन्दमिन्नु जी सरस्वती, आन- 
रेरी जनरल मेनेजर, प्रेम महाविद्यालय, ने आप को वहाँ शिक्षण-कार्य 
के लिए. बुलाया था | पर आप वहाँ थोडे ही समय रह कर चल्ले आये | 
मालूम छुआ कि आप के स्वभाव में स्थिरता नहीं है। आप 
क्रिसी भी संस्था से बहुत समय नहीं ठहरे | अ्रस्तु, कई सस्थाश्रों मे रहने 


अभीष्ट मार्ग पर १२५, 


के बाद उस समय आप गुरुकुल थानेश्वर में काम कर रहे ये | आप से 
विविध, विशेषतया सामाजिक चर्चा हुईं | 

विशेष वृक्तव्य--सेठ जमनालाल जी, तथा माहेश्वरी महासभा द्वारा 
मिलने वाली छात्रवृत्तियों के समय भी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत सतोप- 
जनक न थी | उनके बन्द हो जाने पर उसका खराब हो जाना स्वाभा- 
बिक था | फिर, इधर पुस्तकों की त्रिक्री असाधारण रूप से कम हो गयी | 
अब, मेरे कई एक हितैपियों का कथन था कि मुझे अपनी आजीविका 
के लिए कोई दूसरा कार्य करना चाहिए, ओर उससे जो समय बचे 
उससे ही साहित्य कार्थ कर लेने से सतोप करना चाहिए, जैसा कि मे 
सन्‌ १६२७ ६० तक करता रहा था। यह बांत विचारणीय अवश्य थी, 
पर मेरी भावना या इच्छा के बहुत अनुकूल नहीं थी । लगभग छुः वर्ष 
से मनचाही दिशा में चलते रहकर अब यह विचार करते हुए हृदय को 
उठेस लगती थी कि मेरे जीवन में, ग्रन्थमाला के इतिहास में, अब फिर 
पुराना अध्याय चलेगा, पीछे कदम हटाना होगा । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
रास्ते से कुछ हट कर 


अपमान का स्वागत करके तथा सान को भुला कर समम- 
दार आदमी अपने कार्य को सिद्ध करे; काम बिगाड़ना 
मूखेता हे । --संस्क्रत कहावत 


सन्‌ १६३३१ का मध्य था | आर्थिक स्थिति चिन्तनींय थी । क्‍या 
किया जाए, ग्रन्थमाला के कार्य का क्‍या रूप हो, यह सकल्प-विकल्प 
था | आखिर, एक बाहरी कारण निर्णायक बन गया। इस पर प्रकाश 
डालने के लिए. मुझे; माहेश्वरी महासभा से अपना सम्बन्ध बताना 
आवश्यक है । 

माहेश्वरी महासभा और अन्थमाला--साधारण दृष्टि से 
माहेश्वरी महासमा वथा सयुक्त-प्रान्त आदि की माहेश्वरी समाएँ 
साम्प्रदायिक या जातिगत संस्थाएँ ही थीं। पर इनमें सर्वश्री श्रद्धा य श्री- 
कृष्णदास जाजू , त्रिजलाल वियाणी, रामकृष्ण धूत, रामकृष्ण जाजू 
आदि राष्ट्रीय कार्यकर्ता भाग लेते थे, और इन्हें राजनैतिक क्षेत्र में 
उदार दृष्टिकोण वाला बनाये रखते थे | मेरा कार्यक्षेत्र सामाजिक न 
होकर साहित्यिक ही था । मेरा इनकी ओर आकपंण खासकर इसलिए 
था कि इनमें सम्मिलित होने से कुछ राष्ट्रीय विचार वालों तथा शिक्षा- 
प्रेमियों से सहज ही मेंट हो जाती थी | कभी-कभी इनमें साहित्य-परिषद्‌ 
आदि का आयोजन हो जाता था, जिसमें इस ग्रंथमाला की चर्चा होना 
स्वाभाविक था | मुझे माहेश्वरी-महासभा-विड़ला-छात्रवृत्ति मिलने पर 
संयुक्तप्रान्तीय माहेश्वरी सभा ने अपने काशी के अधिवेशन में एक 

१२६ 
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अस्ताव द्वारा इस ग्रथमाला के कार्य से हप ओर गौरव प्रकट किया और 
ओऔ घनश्यामदास विड़ला तथा माहेश्वरी-महासभा-विड़ला-छात्रन्त्ति 
समिति को धन्यवाद दिया कि उन्होने अन्यान्य छात्रवृत्तियों मे एक 
छात्रवृत्ति इस साहित्य काये के लिए प्रदान की | इस प्रकार माहेश्वरी 
समाज में, खासकर उसके साहित्य प्रेमियों में इस ग्रन्थमाला के प्रति सहा- 
नुभूति तथा सम्मान भाव था| 

माहेश्वरी” के सम्पादन के लिए मेरी नियुक्ति--सन्‌ १६३१- 
३२ माहेश्वरी महासमा के कार्यकर्ताओं में मतमेद और मनोमालिन्य 
का आमास होने लगा | क्रमशः विरोध ने उग्र रूप धारण किया | इस 
समय "माहेश्वरी? सहारनपुर से श्री नन्दकिशोर जी गायदानी की देखरेख 
में निकलता था। इसमें जाजू जी, ओर वियाणी जी आदि पर 
आक्तेपो की बौछार होने लगी | उनके साथ मुझ पर भी कठाक्ष होने 
लगे | पत्र की भापा कुरुचिपूर्ण हो गयी ! 

आखिर, माहेश्वरी महासमा के कार्यक्रारी मडल ने बहुमत से 
निश्चय किया माहेश्वरी? का प्रकाशन सहारनपुर से बन्द करके वर्धा था 
नागपुर से किया जाए. | पीछे पत्र को नागपुर से निकालने की वात तय 
रही और मुझे उसके सम्पादन के लिए. आमत्रित किया गया | यद्यपि में 
उसके लिए विशेप उत्सुक न था, एक तो ग्रन्थमाला की आर्थिक चिन्ता 
से छुटकारा पाने के लिए, दूसरे इस विचार से भी कि सम्मव है इस 
छुब्ध वातावरण के अवसर में कुछ अश में “'माहेश्वरी' का दुरुपयोग 
रोकने में सहायक हो सकू , मेने कुछ दिचक से ही सही, यह कार्य करना 
स्वीकार क« लिया। मेर साथ श्रो रामगोपाल चाडक भी सम्पादक 
नियुक्त हुए | चाडक जी ने हाल में ही ब्री० ए० पास किया था, ओर 
कानून का अध्ययन कर रहे थे । हिन्दी में लिखने पढ़ने का शौक था, 
आर माहेश्वरी की तत्कालीन परिस्थिति मे उसका कार्य करने के लिए 
खूब उत्साह था | आपने अवैतनिक रूप से योग देना स्वीकार किया | 
मैं वेतनिक था। मुझसे पूर्व कुछ समय से 'माहेश्वरी-सम्पादक को १००] 


श्र मेरा साहित्यिक जीवन 


मासिक मिल रहा था। पतन्न समिति ने मेरी इच्छानुसार मुझे भी सौ 
रुपये मासिक देना स्वीकार किया | यह निश्चय कर दिया गया कि 
सम्पादन काय मे, हम दोनों सम्पादकों मे यदि किसी विपय पर मत-मेद 
हो तो मेरे मतानुसार कार्य किया जाय | यह भी विचार कर लिया गया 
था कि हम पन्न में जो सम्पादकीय लेख या नोट आदि प्रकाशित करें, 
उसके नीचे अपने नाम के संकेत-स्वरुप प्रथमाक्षर दिया करे, जिससे 
यह स्पष्ट विदित हो जाय कि कौनसी सामग्री हम दोनों मे से किसने 
दी है | इस प्रकार मेरे लेखों आदि के नीचे “भ' लिखा रहे । 
माहेश्वरी की नीति ओर कार्य--हमारे सम्पादन में 'माहे- 
श्वरी? का प्रथम अंक नागपुर से ६ जुलाई १६३३ को निकला | 
उसका उद्देश्य सामाजिक सुधार ओर आर्थिक उन्नति के साथ शिक्षा, 
स्वास्थ्य आदि विविध विपयों में प्रगति करना ओर खासकर मारवाडी 
समाज के सब अंगो में सहयोग बढ़ाना था | समय-समय पर ऐसे लेख 
भी दिये गये जैसे समाज-छुधार ओर सुधारक, सामाजिक जीवन की 
आवश्यकता, मौन सेवा, स्वयं-सेवक, ऊँच नीच की भावना | एक 
सामाजिक समस्या लेखमाला का क्रम चलाया गया, इसमें इन विपयों 
की चर्चा हुई--(१) विवाह के लिए कितना घन चाहिए और उसकी 
व्यवस्था किस प्रकार हो, (२) महिलाओं के वर्राभूषण केसे हों, (३) 
बालकों की शिक्षा कैसी हो ओर उसके खर्च के लिए कया प्रवन्ध किया 
जाए. ! एक लेखमाला "माहेश्वरी रत्नमाला? शीरपक बाली मी आरंभ 
की गयी; इसमें निम्नलिखित स्वर्गीय सज्जनों के जीवन-चरित्र प्रकाशित 
हुए--( १) ज्ली-शिक्षा प्रचारक, श्री मथुराप्रसाद भद्दर, अजमेर; 
(२) समाज-सेवी मुन्शी नानकराम जी मंवर, बी० ए.०, एल-एल० बी०, 
जयपुर (१२) समाज-सुधारक रावसाहब श्री रामविलास शारदा, अज- 
मेर, और (४) "मारवाड़ी? के संस्थापक श्री रामनारायण राठी, 
नागपुर | 
माहेश्वरी महासभा के प्रस्तावों सम्बन्धी, एवं आर्थिक तथा 


| 
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व्यापारिक विपयों के भी लेखों का समुचित व्यान रखा गया | समय- 
समय पर कुछ राजनेतिक, विशेषतया देशी राज्यों सम्बन्धी लेख भी 
दिये गये । 

लाटरी बुरी है, चाहे वह शिक्षा के लिए ही क्‍यों न हो--मार्च 
१६३४ में जब कि में वृन्दावन आया हुआ था, जोधपुर की माहेश्वरी 
कन्या पाठशाला के सुपर्रिटेडंट ने माहेश्वरी? से प्रकाशनाथ जातीय 
लाटरी? शीर्षक एक सूचना भेजी, जिसका आशय यद्द था कि पाठक उस 
संस्था की सहायताके लिए. उनकी लाटरी की योजना में खूब भाग ले | मेरी 
अनुपस्थिति में बह सूचना प्रकाशित कर दी गयी और उसके भावों का 
समर्थन भी कर दिया गया । मुझे यह पसन्द न आया, मेने २६ माच के 
अक में हर प्रकार की लाटरी का विरोध किया | इस पर कन्या 
पाठशाला के सुपरिंटेन्डेन्ट बहुत नाराज हुए, परन्तु मेने लायरी की 
सूचना माहेश्वरी” में प्रकाशित नहीं ही की ! 

मेरा नागपुर का रहनसहन--नागपुर में मेरा रहनसहन कैसा 
था, इसकों मेने वृन्दावन भेजे हुए अपने पत्रों मे चर्चा की है। आगे 
एक पत्र उद्धत किया जाता है, यह विशेष ऋतु (सदी) के दिनो का 
लिखा होने पर भी कई बातों पर व्यापक प्रकाश डालने वाला है | 


हे ता० १३-१२-३३२ 
चिर॑जीव प्रेम, ओम, 


मेने सोचा हे कि प्रति मास तुम्हे एक पत्र ऐसा लिखा जाय, लिससे 
ठुम यहाँ के जीवन की बातें जान सको । इस वार में कुछ श्रपने ही बारे 
में लिखता हैँ | 

यहॉ पर सवेरे पौने पॉच बजे मिल की सीटी होती है, में उस समय 
के आस-पास उठ जाता हैँ, कभी कुछ देर पहिले, ओर कभी कुछ देर 
पीछे । शौच के लिए यहाँ उसी जगह व्यवस्था नहीं है जहों हम रहते तथा 
सोते हैं, जैसे अपने वृन्दावन से मकान में है । हमे मकान से नीचे उतर 
बाहर टट्टियों में जाना होता है। शौच जाकर स्नान का कार्य आता है, 

फा० ६ 
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ही काम पर बैठ जाता हूँ । फिर लगमग सवा नौ वजे भोजन करने 
जाता हैं । वह जगह यहोँ से लगमग डेढ फरलाग के फासले पर है | 

ठम्हारे शौच, स्नान, सोने, और मोजन की जगह सब मिली हुई 
है | यहा यह वात नहीं | पर इसमे में कुछ तकलीफ मानता हैँ, सो वात 
नहीं | दुख सुख तो बहुत कुछ अपने मन की भावना पर निर्भर रहते 
है | सब जगह घर जैसा आराम नहीं मिलता। आदमी को चाहिए 
जहा जैसी स्थिति हो, वहाँ वैसे ही गुजर कर लेनी चाहिए । 

इतवार को में ढावे (होटल) में भोजन नहीं करता । इस दिन कुछ 
इलका सा भोजन, फल आदि ही लेता हैँ । इसमे कुछ पेंसे भी कम 
खर्च होते हैं | 

इतवार को कुछ कपडे धोने का काम भी कर लेता हैँ | पिछले 
इतवार को तीन ठोपियों और चार रुमाल धो डालें, जिनकी थुलाई 
तीन आने नहीं तो कम से कम दस पैसे अवश्य होती | 

पिछले महीने में एक खद्दर की धोती लाया हैँ | खद्दर महगी होती हे, 
फिर भी मेरी इच्छा है कि ओर जगह किफायत करके भी हमे शुद्ध खद्दर 
पहने । दाम ज्यादह होने से, में घोती छोडी लाया, (थ्र्ज मे 
तो ठीक है) उससे दिक्कत होती है। अभी एक धोती की जरूरत और भी 
है, पर एक जोड़ा जूता खरीदना आवश्यक था, अतः दूसरी घोती नह 
खरीदी | सब चीजें एक साथ लेने से ख्ब का अन्दाज ठीक नही रहता । 
हमें प्रति मास निश्चित रक्रम से ज्यादह ख् नहीं करना चाहिए.। जहाँ 
तक बने, उसी मे काम चलाना चाहिए। निदान, में बोरडडिंग-हाउस में 
रहने वाले विद्यार्थी की तरह ही रहता हूँ । रात को लिखने का काम नही 
करता, अखबार पढता हूँ । हो, दिन का बख्त कुछ भी खराब नही 
करता । शेष बातें अगले महिने दूसरे पत्र में लिखूँगा | 

( दूसरे पत्र का कुछ अंश ) 

इस बार मेले निश्चय कर लिया था कि मेरा मासिक खर्च यह 

१५ रु० से अधिक न हो। यहाँ घी सद्दित भोजन खर्च १२ है | ओर, 


'१३२ मेरासाहित्यिक जीवन 


बिना घी का £ रु० | इस प्रकार केबल घी के तीन रुपये माहवार होते हैं| 
हम घर पर तीन चार रुपये का धो सब मिल कर खर्च करते है। इसलिए 
मेने यहाँ विना घी के भोजन लेना शुरू क्रिया और १२,१३१ दिन वैसे 
ही लिया। फिर, रामगोपाल जी किलोद से घी ले आये, पीछे मेने मोल 
मंगा लिया | अब घी का खर्च ओसरतन रुपया सवा रुपया महिना होगा। 
दूध पहले हम रोज लेते थे | एक डेयरी वाले से वॉध रखा था, तीन 
आदमी सेर भर लेते थे। ७) का ३२ सेर मिलता था। फिर उसे गरम 
करने आदि का काम रहता था। परनठ ऐसे शहरों में दूध तो रोज केवल 
पैसे वाले धनिक लेग ही ले सकते है | हमने उसे बन्द कर दिया | अव 
५.४ दिन से कभी बहुत इच्छा हुईं, उस दिन गरम करा-कराया दूध 
एक प्याला (कप) ले लिया, उसके -“) से “)॥ तक लगते है । 

कपडा घुलाई का खर्च भी शहर में बहत अधिक होता है। मेंने 
छोटे कपडे स्वयं धोने शुरू कर दिये हैँ |-) का सावुन ले लिया । 
हर इतवार को £) से लेकर &) तक की घुलाई कर लेता हैँ । -) के 
साधुन से शायद ॥॥) या १) तक की वचत हो सकेगी | 

इस प्रकार आदमी जरा ध्यान दे तो अपने खर्च में थोड़ी-थोडी 
करके भी बहुत वचत कर सकता हे--एक-एक पैसे की भी बहुत कीमत 
समभनी चाहिए---ओऔर, इस वचत में कुछ तकलीफ नहीं होती | 
आदत की बात है | अपने हाथ से काम करने से सुख मिलता है। 
तवियत में सादगी रहती है तो शान्ति मी अधिक होती है। भारतबर्प में 
ज्यादा भाई वह्त गरीब हैं, तो जिनके पास पैसा है, उन्हें मी सादगी 
से रहना ही अच्छा हैँ | महात्मा गॉधी ने कहा है कि जिस देश के सो 
पीछे अस्सी आदम्ियो को अच्छा भोजन भी नसीब नहीं होता, वह 
स्त्रियों को जेवर पहनना शोभा नहीं देता | ऐसी ही वात पुरुषों के भी 
विचारने की है | 

कुछ सज्जनों से सम्पर्क; श्री रामगोपाल माहेश्वरी--नागपुर 


या. 


में रुते कई सजनो से सम्पक हुआ | श्री रामगोपाल चाडक 


रास्ते से कुछ दूर हट कर. १३३ 


का उल्लेख पहले हुआ हे।ये “माहेश्वरी! के संयुक्त सम्पाठक 
होने के नाते मेरे साथी ही थे | आजकल थे नागपुर से प्रकाशित होने 
वाले दैनिक नवभारत” के सम्पादक और सचालक है और माहेश्वरी 
जी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका मेरा दृष्टिकोण तथा रहन-सहन आदि 
कुछ मिन्न होते हुए. मी मुझसे इनकाउव्यवहार बहुत स्नेहमय रहा | प्रेस 
के काम से कई बार रात को ढेर तक जागना आवश्यक होता था, ऐसे 
समय इसकी जिम्मेंबरी आप पर हो रहती थी। व्यवस्था कार्य के सम्बन्ध 
में कहीं जाने आने का काम भी आप ही करते थे, उसके .लिए मुमे 
कष्ट नहीं देते थे, दर प्रकार मेरे स्वास्थ्य ओर म॒ुविधा का ध्यान रखते 
थे। पीछे भी आप से सम्पक् बना रहा। पिछुले दिनों अगस्त १६५४३ 
में आपसे मेंट हुईं, आपने मुझे कई मित्रों से मिलाने की कृपा की । 

श्री पूतसचन्द्‌ रांका --नागपुर मे अन्य सजनो में श्री पूनमचन्द 
राका से जल्दो ही वहुत सम्बन्ध हा गया । आपकी सॉम्य मूर्ति, सरल 
स्वभाव और लोकसेवा को भावना बहुत आकप्रक थी। अनेक राष्ट्रीय 
कार्य-कर्ताओ से आपका शअ्रच्छा परिचय था; बहुधा वाहर से आने वाले 
सजना के ठहरने की व्यवस्था आपके यहाँ ही होती थी | इस प्रकार 
आपके द्वारा विविध महानुभावा से मिलने-मेटने का प्रसग सहज ही आा 
जाता था| 

वैजनाथ जी सहोदय--श्री वैजनाथ महोदय से पहली बार यहाँ 
डी भेंट हुई। आपने मेरी अपराध चिकित्सा” पुस्तक की हस्तलिखित 
प्रति देखा तो उसे बहुत पसन्द किया । मेरे कहने पर आपने इसे सस्ता 
साहित्य मडल से छुपाने की व्यवस्था करनी चाही, पर मडल ने इसे 
स्वीकार न क्रिया। पीछे समय-समय पर आपसे मिलने का प्रमग 
आया | आपमे शान्त भाव से देश सेवा करने की बहत लगन 
पायी गयी । । 

पंडित सुन्दरलाल जी--अडित जी से में पहले कई बार 
थोडी-थोड़ी देर मिला था | अब तो आपसे कई विपयो पर घंठों बातचीत 
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करने का अवसर आया। मेरे निवेदन पर आपने श्रद्धाज्ललि और 
भारतीय नागरिक पुस्तकों कों आलोचनात्मक दृष्टि से देखा और उनके 
सम्बन्ध में अपने विचार नोट करके देने का कप्ट उठाया; पीछे आपने 
वातालाप में अपना इष्टिकोश स्पष्ट करने की कृपा की | इस अवसर 
पर मुझे आपके हिन्दू-मुसलिम सम्बन्ध के विचार खुलासा मालूम हुए । 
आपको मेरी अपराध चिकित्सा” पुस्तक पसन्द आयी; अपने उसकी 
भूमिका लिखी । पीछे आपका ओर मेरा दोनों का प्रयाग में रहना हुआ 
तो में अकसर आपसे मिलता रहा | मुझे साम्राज्य और उनका 
पतन तथा 'विश्व-संघ की ओर' के विपय में आपका सहयोग मिला | 
आप भाषा बहुत सरल रखने के पक्षु मे रहे है, आपने “नया हिन्द द्वारा 
देवनागरी ओर फारसी दोनों लिपियों वाली हिन्दुस्तानी भाषा का प्रचार 


किया है। 
महात्मा भगवानदीन--श्री मगवानदीन जी अपने ढंग के एक 


खास सजन हैं | आपकी मामूली जाविया पहने और चद्दर ओढ़े या 
नंगे बदन देख कर बहुत कम आदमी यह अनुमान कर सकते है कि 
आपमें विचारों की कितनी गहरायी है ओर मानवता का कितना विकास 
हुआ है। आपसे थोड़ा सा परिविय हो जाने पर ही ये पंक्तियाँ याद 
आने लगती है-- 
चाद बादलो में छिपा था, मुके मालूम न था | 
शक्ल इन्सान में खुदा था, मुझे मालूम न था | 
नागपर में आप उन दिना काफी समय रहे, ओर आपसे कई वार 
बातचीत करने का प्रसंग आया। पीछे इलाहाबाद मे आपसे समय- 
समय पर मिलना हुआ, आपके मापण सुने ओर आपकी पुस्तक तथा 
लेख पढ़े । हर बार कुछ नवीनता, तेजस्विता और गम्मीरता के 
दर्शन हुए | 
'साहेश्वरी' से विदा-सुके समय-समय पर यह विचार हुआ 
कि माहेश्वरी” का ज्षेत्र बहुत संकुचित ही हे, और किसी सामाजिक 
पत्र का सम्पादन मेरे बहुत अनुकूल नहीं है। इधर श्री रामगोपाल इस 


रास्ते से कुछ दर हट कर श्श्प्‌ 


काय को लेने के इच्छुक हो रहे थे। अस्तु, पत्र-समिति की इच्छा से 
में माहेश्वरी महासभा के अधिवेशन तक यह काय करता रहा। 
अधिवेशन अजमेर में हुआ ) पत्र का व्यय कम करने का विचार सामने 
था ही । रामगोपाल जी ने पूरा कार्य अवैतनिक करने की भावना प्रकट 
की | निश्चय हुआ कि आगे से पत्र केवल उनके सम्पादन में निकले 
ओर उन्हे ४० ) मासिक दिया जाए.। इस प्रकार मेरा सम्पादन- 
काल समाप्त हुआ, और मेने “माहेश्वरी” से ब्रिदा ली । 

मेरे अन्तिम' विचार--सितम्बर १६३३ में मे डेढ़ मास के 
लिए, नागपुर से वृन्दावन आया था। उस समय मेंने सोचा कि प्रायः 
आदमी कुछ बातें अन्त समय मे कद्ा करते है, जत्र कि वहुधा परि- 
स्थिति बहुत अनुकूल नहीं होती। मुके जो कुछ कहना है, वह पहले 
से शान्ति-पूर्वक कद देना चाहिए.। ह।, यह सम्भव है कि उसके बाद 
जीवन काफी समय चलता रहे ओर अपने पूत्र सूचित विचारों में कुछ 
अन्तर आ जाए। इसलिए, इन विचारों का समय-समय पर सशोधित 
रूप उपस्थित करते रहना चाहिए,। अस्तु, २६ अक्टूबर, दीपावली के 
दिन मेने उस समय की दृष्टि से अपने अन्तिम! विचार नोट करके 
घर वालों को सुना दिये | उनकी मुख्य बातें ये थीं :--- 

पे अपनी आशा और अनुमान से कहीं अधिक समय जी चुका 
हैँ | मेरे जीवन में जो कुड भी अच्छी बात बने आयी है, उसका श्रेय 
मेरी ध्व० माता जी को है | उनकी स्मृति-स्वरूप “भारतीय ग्न्थमाला? 
की स्थापना हुई है | यही मेरा मुख्य कार्य है। यदी मेरा स्मारक हे । 
मेरे प्रेमी बशुश्«ों को चाहिए कि इसमें ही अपने प्रेम का परिचिय द॑ । 
अपने उत्तराधिकारियो के लिए मेरा परामर्श है कि जीवन सादा ओर 
सरल रखें, सयमी हो, सामाजिक व्यवहार में ऊँचा -आदश' रखें, 
संतुष्ट और स्वाचलग्बी रहे, तथा किसी से वहुत अधिक आशा न रखे , 
ओर सेवामय जीवन बिताएँ | हे 


बारहवों अध्याय 
फिर अभीष्ट सार्ग पर 


ऋष्ण के नजदीक जीवन-यज्ञ एक कठिन तब्रत नहीं, वल्कि 
मंगलोत्सव हे या ब्रतोत्सव है। यदि सुख में स्वास्थ्य का 
आनन्द हे तो दुख में उसके साथ लड़ने का अनन्द है। द्वारिका 
में वेभव है, तो गोकुल में बछुड़ों और गोपियों के साथ 

क्रीड़ा हे । 
“-किशोरलाल सश्रवाला 


मनुष्य अपनी-अपनी प्रकृति तथा अपने स्वभाव के अनु- 
सार के करने में प्रवृत्त हो--यह उसका स्वधमम है। स्वधर्म- 
पालन से उल्लासमय स्वतन्त्रता एवं आत्मानुभूति का द्वार 
खुलता है। -रामेश्वर गुप्ता 


वन्दावन आकर अन्थमाला संभालना--मई १६३४ मे में 
वृन्दावन आया | बहुत समय तक बन्द रही दुकान फिर चलानी थी | 
पुस्तक-ल्पी कुछ सामान खराब होने और ग्राहकों का सम्त्रम्ध शिथिल 
होने का ही प्रश्न नहीं था, मानसिक अनुकूलता का अभाव भी स्पष्ट 
था | किस किताब को लिखने के विपय में कहा तक विचार किया गया 
था, उसके आगे क्या योजना थी, किस-किस सामाग्री का उपयोग 
करना था--इन बातो की स्मृति अब बहुत धुधली ही रह गयी थी, और 
कुछ बाते तो दिमाग में बिलकुल ही नही रही थी | इन दूटी -हुईं तथा 
बिखरी कड़ियों का अब जैसे-जैसे व्योत वैठाना था | काम काफी कठि- 
नाई और परेशानी का था, और अकेले ही करना था; पर घबराने या 

श्देद्‌ 
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मंभलाने से समस्या हल होने वाली मी नहीं थी । वया-सम्भव हिम्मत 
करके इसमें लगा | 

पुत्न-वियोग , मेरे घेय की परीक्षा-परनन्‍्तु कुछ विशेष समय 

बीतने से पहले ही एक ठेबी आपत्ति का सामना करना पड़ा। १५७ जून 
को प्रेमनारायण हम से सदेव के लिए, ब्रिछुड गया | सखारी पुरुषों के 
लिए, ऐसी घटनाएँ कितनी चिन्तादायक होती हे : अस्त, अब विशेषतया 
उसकी माता का स्वास्थ्य एक दम बहुत खराब हो गया, कुछ अश में 
तो स्थायी रूप से बिगड़ गया | इससे भेरे काय मे विन्न रहना स्वाभाविक 
ही था। तो भी जहा तक बन आया, कार्य चलाया गया; काये करके 
ही दुख और चिन्ता की निद्वत्ति का प्रयत्न किया गया | 

इस घटना और मेरी स्थिति को इससे १६ वर्ष बाद मेरे दूसरे पृत्र 
ओमप्रकाश ने श्री बनारसीदास चतु॒बंदी को लिखे हुए, एक पत्र मे इस 
प्रकार वर्शन किया-- 

४१६ जून, १६३४ की घटना मुझे भ्ुलाए नहीं मूलती । मेरे बडे 
भाई की अवस्था उस समय १४ वर्ष थी और स्वास्थ्य को छोड़कर 
अन्य गुणों में वे पिताजी के स्बंथा अनुरूप ही थे | पिताजी का स्वास्थ्य 
जितना खराब है, उनका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा था | १४ व की 
उम्र में वे श्८. वर्ष जेसे हृए-पष्ठ चुबक प्रतीत होते थे | भापण-शक्ति 
उनमें असाधारण थी, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने उसका अभ्यास 
किया था | पिताजी ने उन्हे सबंथा अपनी कल्पना के अनुसार ही पाया 
था और उनसे भविष्य में बड़ी-बडी आशाएँ केबल उन्होंने नहीं, उनके 
मित्रों ने भी वॉध रखी थीं। उन्हें उस बर्ष मोतीकरा निकला। आरम्म 
से ही योग्य चिकित्सकों का इल्गज कराया गया। १५ जन के यात.काल 
तक हालत काफी अच्छी थी, पर दोपहर को एकाएक ठणशा बिगड़ने 
लगी और फिर वह बहुत खराब हो गई | तीन बजे के करीब उन्हें शब्या 
से उतार कर भूमि पर ले लिया गया। पन्द्रह मिनट में ही चार बार 
हरि ओश्म! कहने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिये। उनका जमुना 
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में जल-प्रवाद कर दिया गया | पिताजी ६ बजे तक श्मशान से लोटे। 
अगले दिन वे सवेरे ही लिखने-पढने लग गये। जो मिन्न इस समाचार 
को सुनकर शोक में बैय वेंधाने आये थे, उन्हे यह श्रम हुआ कि शायद 
उन्हें गलत खबर मिली है। कुछ लोग तो इस ग्रम से लोग ही गये; 
पर जिन्हे निश्चित पता था, उन्होंने प्रिता जी से कहा कि आप ऐसी 
अवस्था में कुछु लिख केसे पा रहे है ! पिताजी का सक्तिप्त उत्तर था--- 
मैने ओर आपने भरसक प्रयत्न किये, पर ईश्वर की इच्छा यही थी | 
मुझे अपना कार्य करना ही चाहिए |? गीता का उपदेश ओर वैराग्य 
की बातें मेंने लागों से प्रायः सुनी है; पर ग्िंताजी के मुंह से मैंने ऐसे 
कोई उपदेश नहीं सुने। किन्तु घोर वज्पात के समय उन्होने अपने 
घैय॑पूर्ण व्यवहार द्वारा जो उपदेश दिया, वह जीवन-भर स्मरण रहेगा |” 


नो नकद न तेरह उधार--पुस्तके उधार देने से प्रचार में 
सहायता मिलती है, कारोबार फैलता है--यह प्राय, कहा जाता है, और 
कुछ अंश मे ठीक भी है| पर इसका दूसरा पहलू भी है। मुझे तो 
नो नकद, न तेरह उधार! नीति दी श्रच्छी मालूम हुई है। इसलिए 
में यथा-सम्मव विक्रयार्थ पुस्तकें उधार नहीं देता था। में हिसाव रखने, 
ओर पत्र-व्यवह्वर के कार्य को बहुत परिमित रूप में ही रखना चाहता 
था | फिर भी समय-समय पर किसी व्यक्ति को कुछ विशेष कारणों से 
पुस्तक उधार दो ही गयी। प्रायः इसका अनुभव अच्छा नहीं रहा | 
जब रुपये का तकाजा करने के लिए मुझे किसी को पत्र लिखना पड़ता 
तो उसमें समय लगाना बहुत अखरता । पत्र देते-देते थक्र जाता तो हार 
कर तकाजा करना बन्द कर तेता | कुछ जगहों से पुस्तके लोटकर 
आयी, तो अच्छी दशा मे न मिली; अथवा ऐसे समय आयी जब 
कि उनका नया संस्करण छुप जाने से वे कुछ काम की न रही | अस्त, 
कुछ समय से कलकत्ते के एक सज्जन अपनी दुकान के पते से पुस्तके 
मंगाते थे, मुझे उनके नाम का भी ज्ञान न था। पहले कुछ समय 
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हिसाव साफ होता रहा | आखिर, उन्होंने इहत्‌ प्रचार की आशा दिला 
कर मुझ से इकट्ठी पुस्तऊं उपार मगा ली, तथा कुछ समय वाद कलकत्तें 
से दुकान उठा ली | अ्रव में उनको जो पत्र देता वह वापिस मेरे पास 
लोट आता | आखिर, इस हिसाब को निपणाने ( और ग्रन्थमाला का 
प्रचार करने ) के लिए में फखरी १६४५४ में कलकत्ता गया । दे 
महाशय वहों नहीं थे, विहार आये हुए थे। कुछु समय बाद जेसे-तेसे 
हिसाब निपटा | 
हिन्दी में अथेशात्र और राजनीति साहित्य---कलकत्ता 
रहते हुए मैंने हनुमान पस्तकालय, सलकिया, ( हवड़ा ) की अर्थ- 
शास्त और राजनीति सम्बन्धी, हिन्दी की बहुत सी पुस्तकें देखीं तथा 
उनका परिचय नोट किया | इस सामग्री का उपयोग “हिन्दी मे अथशारत्र 
आओर राजनीति साहित्य” पस्तक में हुआ । भेरी वहुत समय से इच्छा थी 
कि साहित्य के जिस क्षेत्र में यह ग्रन्थमाला काम कर रही है, उसका 
सवंसाधारण को कुछ व्योरेधार परिचय दिया जाए। समय समय 
पर इस दिशा में कार्य किया गया था । भारतीय निवन्ध-माला के दो 
निवन्ध भी इसी उद्देश्य से लिखे जाकर प्रकाशित कराये गये थे | आखिर, 
दुवे जी के सहयोग से यह पुस्तक तैयार करके प्रकाशित की गयी। 
इसे देखकर कई समालोचको ने इस बात की बडी आझ्रावश्यकता बतलायी 
कि हिन्दी साहित्य के अन्य अड्डों का भी इसी प्रकार परिचय कराया 
जाए, यह पाठकों के अतिरिक्त लेखकों ओर प्रकाशकों के लिए भी उप- 
योगी होगा | 
बिहारी सज्जनों से सेट--कलकते से लौटते हुए में पटना 
ठहरा | यहाँ श्री० गदाधरप्रसाद अम्बष्ट पहले से परिचित थे। इनके 
साथ कई विपयों पर विचार-विनिमय हआा | इन्होंने मुझे “योगी”, 'नव- 
शक्ति, सचलाइट' आदि के सम्पादकों से मिलाया | श्री० जगतनारावबण- 
लाल बिहार विद्यापीठ के अधिकारियों एव मान्यवर राजेन्द्रमसाद 
जी ( इस समय राष्ट्रपति ) से भी मेंट हुई । राजेन्द्रबाबू एक साधारण 
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कमरे में फर्श पर बैठे थे | सामने छोटा सा डेस्क था। आपकी पोशाक 
से आप कुछ अच्छी हेसियत के किसान या ग्रामीण जचते थे। श्री 
रामबचक्ष वेनीपुरी ने पीछे मेरे साहित्यकरार्य के सम्बन्ध में, अपने वहुत 
भावपूण विचार 'योगीः में प्रगठ किये | 

टुबे जी की भन्थ-निर्मोण योजना--सन्‌ १६३६ में मुझे बड़े 
अर्थ-संकट का अनुमव हुआ | आखिर, समस्या हल करने का एक 
सार्ग दिखायी दिया | श्रो दयाशंकर दुवे बहुत समय से कह रहे थे क्रि 
में उनके पास रहकर अथंशासछत्र पर एक वडा सिद्धान्त का अन्य लिखूं | 
यह कार्य टलता जा रहा था । अब मई मे में प्रयाग जाकर उनसे विचार- 
विनिमय करते हए पहले “घन की उत्यत्ति! लिखने लगा। इसमें 
चार माह लगे। यह पुस्तक लाला रामनाराबणलाल के यहाँ प्रका- 
शित हुईं | 

दुबे जी चादते थे कि में उनके साथ (संयुक्त लेखक के रूप 
में ) घन की उत्मत्ति' की तरह अथंशास्र के अन्य भागों के सम्बन्ध 
में भो इसी तरह सिद्धान्त की पुस्तक लिखें। पीछे उन पुस्तकों को मिला 
कर एक बडा ग्रन्थ बन जाए. जो बी० ए० के विद्यार्थियों के पाय्यक्रम 
में स्थान पाए | इस काम के लिए! समय काफी चाहिए था, ओर में बहुत 
दिन घर से बाहर नहीं रह सकता था | एक बात ओर भी थी, वह गौण 
थी | दुबे जी चाहते थे कि बडे ग्रन्थ पर केवल उनका द्वी नाम रहे | 
वात यह थी क्रि वे इस ग्रन्थ को मगलाप्रसाद पुरस्कार के लिए, विचारार्थ 
मेजना चाहते थे, ओर उसके लिए किसी ग्रन्थ का एक ही लेखक की 
कृति होना ठीक माना जाता था। अस्ठु, में इस बडे ग्रन्थ का काम 
हाथ मे न ले सका | दुवे जो को मेरा असहयोग”? खट्का, तथापि 
उनके व्यवहार में अन्तर नहीं आया | उन्होने पीछे “अर्थशास्त्र की 
रूप-रेखा! ग्रन्थ कहानियो के रूप में छुपाया | उस पर उन्हें मगला- 
प्रसाद पुरस्कार नहों मिला तो उन्हें इसका इतना दुख हुआ कि में 
आशचय में रह गया | मे 'उनसे ऐसी आशा! नहीं करता था | सोचता 
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हूँ कि पूजा-पाठ करने से यह लाभ तो होना ही चाहिए कि हर्प और 
शंकर, हानि ओर लाभ के समय मन चलायमान न हो | 

पुस्तक न होने पर भो पाछ्य क्रम सें नाम छपा--एक दिन 
लाला रामनारायणलाल के यहाँ मब्यप्रान्त का पाव्यक्रम देखकर मुझे 
एक विचित्र बात मालूम हुईं । उसमे मेरी भास्तीय राज्य शासन? 
नाम की पुस्तक दसवीं-गयारही श्रेणी के लिए, प्रारम्मिक इतिहास की 
पाख्य पुस्तक दर्ज है, जब कि वाघ्तव में मेरे इस नाम की कोई पुस्तक 
थी ही नहीं । पुस्तक मिलने का पता माहेश्वरी कार्यालय, अलीगढ़, छुपा 
था | सोचने पर मालूम हुआ कि कई वर्ष पहले मध्यप्रान्त में मेरी 'भार- 
तीय शासन” मेट्रिक क्लास के लिए, पाख्य पुस्तक रही थी। उसके बाद 
यह विपय मिडल क्लासो में आ जाने से मेरी पुस्तक पाख्य पुस्तक नहीं 
रही थी। अब फिर यह विपय मेट्रिक में ले लिये जाने से मेरी पुस्तक 
निर्धारित कर दी गयी है, ओर भूल से उसका नाम “भारतीय राज्य 
शासन? हो गया | 

पाण्य पुस्तकों की रचना--इस पर लाला रामनारायण- 
लाल के अनुरोध से “भारतोय राज्य शासन! नाम की एक नयी 
पुस्तक तैयार की गयी, जा पाख्यक्रम के अनुसार थी। यह पुस्तक लिखे 
जाने के साथ ही छुपती गयी । पाख्य पुत्तऊो के प्रति प्रकाशकों का कैसा 
आकर्षण होता है, इसका प्रत्यक्ष श्रनुमब हुआ | इसी समय मध्यप्रान्त 
की नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं श्रेणियों के लिए मेरी 'मीविक्स' की 
पुस्तक ( नागरिक ज्ञान ) भी लिखी जाकर प्रकाशित हो गयी। पीछे 
मेने मध्यप्रान्त की छुठो-सातवी कलासो के लिए. सरल नागरिक ज्ञान 
( दो भाग ) ओर सयुक्तप्रान्त की मेट्रिक के लिए एलिमेटरी सीविक्स 
लिखी | कुछ समय बाद ( सन्‌ १६३६ ) दुवे जी के साथ दटर क्लासो के 
लिए, 'सरल अर्थशास्त्र! लिखा गया | ये सब पुस्तक लाला रामनारायण 
लाल के कहने से तैयार की गयी थी, और उनके द्वारा ही प्रकाशित हुई | 
पिछली दो पुस्तकों का उर्दू सस्करण भी छुपाया गया 
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इंटर की 'सीविक्स” के लिए मेरी पुस्तक 'सरल नागरिक शास्त्र! 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित हुई | इसके सम्बन्ध में आगे लिखा 
जाएगा | 

रायल्टी की वात--ज्ञाला रामनारायणुलाल ने मुझे पुस्तकों की 
रायह्टों देना स्वीकार किया। रायल्‍टी? का सिद्धान्त अच्छा है, इससे 
लेखक का मत्रिष्य में आय का साधन रहता है, नकदी तो एक वार ही 
मिल कर रह जाती है, ओर प्रावः उसका परिमाण भी अपेक्ताकृत कम 
रहता है | परन्तु अधिकाश लेखकों के सामने दूसरी वात विचारणीय 
होती है। उन्हें तत्काल रुपये की आवश्यकता होता है, उन्हें उठी समय 
एकसाथ जो कुछ मिल संके उसे ही लेकर सतोप करना होता है। भेरे 
सामने भी यद्दी वात थी, पर दुवे जी ने मेरी रायल्‍टी के आधार पर 
मुझे रुपया देकर मेरी समस्या हल कर दी । 

ऊपर कहा गया है कि लेखकों के लिए पारिश्रमिक को रक्रम एक- 
साथ लेने के वजाय प्रायः रायल्‍टी के रूप में लेना लाभकारी है। पर 
रायलटी के हिसाव में भी गड़बड़ हो सकती हं। यदि कोई प्रकाशक 
अधिक ग्रतियों छुपा कर लेखक को थोडी ही प्रतियों छुपाने की वात कहे 
आर इस प्रकार उसे पूरी रायलटी दने से बचता रहे तो साधारण लेखक 
का कुछ वश नद्दीं चल सकता, वह कुछु रुपयों के लिए कगडा मोल 
लेना और प्रकाशक से विगाड़ना न चाहेगा | यों प्रकाशका में सभी तरह 
के होते हैं, और कुछ का व्यवहार अच्छा मी रहता है। लाला 
रामनारायशलाल की गिनती इनमे ही रही है | हों, इनकी एक बात 
मुके ठीक नहीं मालूम हुई । युद्ध-फाल में इन्होंने पुस्तकों का मूल्य 
बढ़ाया, परन्तु रायल्‍टी दी पूर्व निर्धारित कम मूल्य के हिसाब से हो | 
इसके विपय में उन्होंने अपनी सफाई दी , पर उससे यथेष्ट सतोष 
नहुआ। 

सम्मेलन काये के लिए यात्रा--सन्‌ १६३७ में जब कई प्रान्तो 
में काग्रेस-सरकारें काम कर रही थीं, हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर 
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से मुछे उसकी परीक्षाओं को मान्यता दिलानें का प्रयत्न करने के लिए 
कहा गया | इस पर सितम्बर में में पहले लखनऊ गया, वहाँ उस समय 
कॉसिल की मीटिंग हो रही थी, इससे कई सजनों से---खासकर 
सर्वश्री आचार्य जुगलकिशोर ( पालिंमेंटरी सेक्रेटये ), प्वारेलाल 
(शिक्षा मंत्री ) और परुपोत्तमंदास ८डन ( सीकर, व्यवस्थापक समा ) 
से वहाँ ही मिलना है| गया । सबसे प्रसगानुसार विचार विनिमय हुआ । 

लखनऊ से में पटना गया | यहाँ श्री छुविनाथ पाडे पूर्व परिचित 
ये। आपने तथा श्री रामधारीग्रसाद ( भूत पू७ मंत्री, ब्रिहार हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन ) ने मुझे विविध अधिकारियों से मिलाया और सम्मे- 
लन के सम्बन्ध में उनकी नीति जानने का अवसर दिया | इसी समय 
(ता० श्८ सितम्बर) आरा में हरिश्रोध जी उपाध्याय को अमिननदन- 
ग्रन्थ समर्पित किया जाने वाला था, उत्सव के सभापति थे श्री राजेन्द्र 
बाबू | खासकर आपसे मिलने के लिए, में आरा गया | उत्सव में उप- 
स्थिति बहुत ही कम थी | पर मुझे तो अपने काम से मतलब था | श्री 
राजेन्द्र बाबू तथा कई अन्य सजनों से बातचीत करने का अवसर 
मिल गया । 

विहार से लौटने पर मे सम्मेलन कार्य के लिए ही मध्यपान्त तथा 
डन्दौर और गवालियर राज्यो के शिक्षाधिकारियों एवं सावंजनिक कार्य- 
कर्ताओं से मिलने गया | गवालियर में हिन्दी साहित्य सभा की ओर से 
एक डेप्यूटेशन ने मेरे साथ मान्यवर श्री मेहता जी की सेवा में उपस्थित 
होकर सम्मेलन के सम्बन्ध में आवश्यक निवेदन किया | 

श्री दुर्गाशंकर नागर--इस यात्रा में मेरा उज्जैन भी जाना 
हुआ । यहाँ डाक्टर दुगांशकर जी नागर से भेट हुई | आप बडे प्रेम 
से खासकर आध्यात्मिक और मानसिक चिकित्सा करते थे तथा 'कल्य- 
चृक्ष' के सम्पादक थे | प्रातकाल से लेकर रात को सोने के समय तऊ 
आप विविध रोगियो को सान्त्वना देने तथा उनका आवश्यक उपचार 
करने में लगे रहते थे। शान्तिदायक विचारों के प्रचार में आप खूब 
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योग देते थे । आपने कई अच्छी पुस्तकों की रचना तथा प्रकाशन 
किया था | 

अंथमाला का विज्ञापन--पुस्तको का विज्ञापन देने की न मेरी 
सामथ्य थी और न रुचि ही | तथापि कभी-क्रमी कुछ प्रसंग आ गया | 
कुछ पन्ना के सम्पादक इस कार्य से सहानुभूति रखने वाले मिलते गये 
ओर इन्होंने ब्रिना शुल्क ही या नाममात्र का शुल्क लेकर विज्ञापन छापने 
की कृपा की | “'महारथी'-सम्पादक पंडित रामचन्द्र शर्मा ने विज्ञापन- 
छुपाई का खर्च ही लिया, ओर वह भी पृस्तकों के रूप में | 

प्रायः यह अनुभव हुआ कि ग्रन्थमाला के विज्ञापन से कुछ प्रत्यक्ष 
लाभ नहीं हुआ | शुल्क की दर बहुत रियायती होने पर भी इसमें जो 
खर्च हुआ, उतने की पुस्तक नहीं बिकीं। इस प्रकार ग्रन्थमाला के 
विनापन की मद में ख् करना अ्रपव्यय ही मालूम हुआ। सम्भव है 
कि इसका कारण यह हो कि विज्ञापन कम क्रिया अथांत्‌ छोटे पैमाने 
पर किया गया,एक साथ कई पन्नों में नहीं दिया गया । यह भी हो सकता 
है कि विज्ञापन के लिए, पन्नों का चुनाव ठोक से न करके सस्तेपन की 
ओर निगाह रखने से ऐसा हुआ हो | 

गुरु-भाई को भेंट;--मार्च १६३८ में गुरुवर पंडित अयोध्या- 
असाद जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र गोतमग्रसाद के विवाह में सम्मि- 
लित होने के लिए मुझसे बहुत स्नेह-पूवंक अनुरोध किया | यह विवाह 
अगले मास होने वाला था | में सोचने लगा कि इस शुभ अवसर पर 
माई गौतम को क्या मेंठ करू । मेरे जैता कलम का धंवा करने वाला 
व्यक्ति ब्त या आमूपणादि का उपदार देने मे असमर्थ न हो तो भी 
वह इन्हें बहुत उपयुक्त नही समभझता। मेने भेंट के लिए कुछ पस्तके 
छॉट्नी चाही, पर उससे भी संतोष प्रतीत न हुआ । अन्ततः मेने 'गॉव 
की बात” पुस्तक लिखी, जिसमें यह बताया गया कि गुरू जी तथा 
उनकी पत्नी ने गाँव के हितार्थ अपना जीवन किस प्रकार विताया, 
ओर उससे क्या शिक्षा ली जा सकती है । 
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दो मित्रों का वियोग -मई १६३८ में मुझे दो सजनों का वियोग 
सहना पड़ा--श्री स्वामी आनन्दमिन्नु सरस्वती, तथा डाक्टर नमेन्द्र- 
कुमार दत्त का। भिन्नु जी के सम्बन्ध में पहले म्सगानुसार स्थान स्थान 
पर उल्लेख हो चुका है। आपके इन्दावन रहने के समय तो मुझे 
आपकी बहुत सहायता एवं सहानुमूति मिली ही थी, वाहर रहने पर भी 
आपसे बहुमूल्य परामर्श मिलता रहा था | डाक्टर साहब का मुझसे कई 
बर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध था। आप मेरे परिवार की बीमारी में बहुत पेस 
आर लगन से इलाज करते थे। आपके भरोसे में कई बार काफी समयः 
निश्चिन्तता-पूवक वाहर रह सका। पिछले मद्दीनों में तो आपने बड़े 
सकट के समय बहुत ही सहानुमृति-पूर्वक्त हमारी सेवा ओर चिकित्सा 
की थी | 

संशोधन सें पुस्तक का नाम ही बदल गया--प्रायः लेखक 
के लिए, कोई पुस्तक लिखना जितना रुचिक्र होता है, उतना उसका 
संशोधन नहीं होता। यही कारण है कि बहुत सी पुस्तकों के अगले 
संस्करणों में सामग्री उतनी नयी तथा ढंग से ब्रैठायी हुई नहीं होती, 
जितनी होनी चाहिए; । मुझे प्रायः अपनी पुस्तकों के सशोधन में काफी 
आनन्द आया है, और मेंने लगभग सभी पुस्तकों के नये सस्करणों को 
अधिक से अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से उनकी सामग्री में यथेष्ट 
परिवतन परिवद्धन किया है। हाँ, साधनो की कमी से, उसमे कसर रह 
गयी, यह दूसरी बात है | 

जनवरी १६१६ में में भारतीय राष्ट्र निर्माण! का तीसरे सस्करण 
के लिए. सशोधन करने से लग गया । यों तो इसका सशोधन पहले कर 
लिया गया था, पर अर्थामाव के कारण उस समय पुस्तक छुप न सकी 
थी। अब उस सामग्री को देखा तो उसमे ओर भी परिवर्तन करने की 
आवश्यकता प्रतीत हुईं | यहाँ तक कि नाम बदल कर “हमारी राष्ट्रीय 
समस्याएँ? रखने का विचार हुआ। फिर तो पूर्वोक्त सामग्री इस नये 
नाम के अनुरूप करनी पड़ी । 

फाू० १० 
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कुछ ऐसा ही अनुभव थोंडे समय पहले निवाचन निवम! के सम्बन्ध 
में हुआ था, जिसका विषय बदल कर नाम “निवाचन-पद्धति? किया 
गया था | 

नवरत्न जी और रामनिवास जी शमो--मब्यप्रान्त के कई 
स्थानों में बहुत से सज्जनों से मेलजोल था, कुछ रिश्तेदारियों मी थी | 
इन्दौर में मी कई मित्र हो गये थे | इसलिए. बहुघा वर्ष में एक यात्रा 
उधर की हो जाती थी | जून १११८ में उधर से लौटते हुए में कालरा- 
पाटन भी गया | मान्यवर श्री गिरिघर शर्मा नवरत्न की सुपुत्नी शकुन्तला 
कुमारी विशारद का कुछ समय से पत्र-व्यवहार था | नवरत्न जी का 
तो स्नेह था ही | जिस दिन ( ता १६ जून ) में वहाँ पहुँचा शकुन्तला 
की एक वहिन का विवाद होकर चुका था, और वहाँ कितने ही पुरुष 
तथा रत्री रिश्तेदार आये हुए थे | उनमें से कई एक ऐसे निकले जो 
ग्रन्थमाला की कुछ पुस्तकों का, विशेषतया भारतीय शासन का अवलो- 
कन कर चुके ये। श्री० नवरत्न जी के परिवार में में ने अच्छी विद्यामि- 
रुचि देखी, ओर उनके मकान को वास्तव में सरस्वती सदन? पाया | 

भझालरापाटन के पास ही ब्रिजनगर में श्री रामनिवास शर्मा मूत- 
पूर्वक सम्मादक 'सौरम? थे | में उनसे मिलने गया। उनसे मेरी प्रथम 
ही भेंट थी, वे बड़े प्रेम से मिले, ओर उन्होंने मेरा बडा आदर सत्कार 
किया । बहुत वर्ष पहले, जब कि में प्रेम! का सम्पादक था, उनका मेरा 
कुछ सम्बन्ध रहा था। 'तौरमा! ओर प्रेम का परस्पर में परिवर्तन था | 
मैंने 'सौरम! के सम्बन्ध में कुछ पंक्तियों प्रेम' में लिखी थी, उनकी 
शर्मा जी को बहुत ही मधुर स्मति थी। आप से विविध साहित्यिक 
विषयों पर खूब खुलकर वातचीत करने का आनन्द प्राप्त हुआ | 

जयन्ती उत्सव की योजना और कार्य--सन्‌ १६३६ के 
आरम्म से ही में यह सोचने लग गया था कि ग्रन्थमाला का पच्चीसवो 
वर्ष निकट आता जा रहा है | माला के पन्द्रहवें वर्ष के उत्सव के बाद 
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कोई उत्सव नहीं हुआ, अब जयन्ती उत्सव मनाया जाए.। जयन्ती तक 
का मुख्य कार्यक्रम यह रखा गया;--- 

१--अन्थमाला की पुस्तकों की सख्या पत्चीस करने का प्रयत्न किया 
जाय; इस समय २३ पुस्तक थी | 

२--प्न्थमाला सम्बन्धी 'धाहित्यिक अनुभव' पुस्तक तैयार की जाय | 

३--दो सौ संत्थाओं को ग्रन्थभाला का एक-एक पूरा सेंट आधे 
मूल्य में दिया जाय | 

यह कार्यक्रम सामने रखने के साथ यह भी विचार किया कि 
जयन्ती वर्ष का समय जहाँ तक वन आए, अन्थमाला के ही काप में 
लगाया जाय | इसलिए, कई अन्य काय तत्काल लाभदायक होने पर 
भी स्वीकार न किये गये | 

इस समय कई पत्रों में अन्थमाला सम्बन्धी सम्पादकीय नोट प्रकाशित 
हुए. | कितने ही शिक्षा ओर साहित्य प्रेमियों ने लेखादि लिखकर इस 
काय से अपने सहानुभूति का परिचय दिया | इस प्रकार माला का 
अच्छा प्रचार हुआ | मैंने अपना (खासकर ग्रन्थमाला का) आत्मचरित 
लिखना शुरू कर दिया ओर अनेक वाधाओं के होते हुए भी सन्‌ १६४० 
तक की सामग्री का सकलन कर लिया । 

विशेष वक्तव्य--जयन्ती-उत्सव की योजना करने से यह कार्य तो 
हुआ, पर उत्सव न हो सका | कई कारण हुए मुख्य यही समझना 
चाहिए, कि ऐसे काय के लिए. स्वय मेरे मन में यथेष्ट उत्साह या विशेष 
रूचि न थी । दशवर्पीय और पचदश वर्षीय उत्सव खासकर स्वामी आनन्द- 
भिन्नु सरस्वती के अग्रसर होने से हो सके थे | इस समय ऐसे सज्जन 
का सहयोग प्रात नथा जो आगे बढ़कर इस काम को उठाता औ 
मुझसे भी इसका काम लेता | अ्रस्तु, उत्सव स्थगित रहा । कुछु समय 
बाद मेरा बृन्दावन-चास भी समाप्त होने को आया, पर उसकी बात 
आगे कही जायगी। पहले इस समय तक के साहित्यिक जीवन सम्बन्धी 
कुछ अन्य बातों पर प्रकाश डालना है | 
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उत्तम पुस्तकें नरक को भी रवगे चना देंगी।_ +-तिलक 


कोरे कागज के सामने घंटों चुपचाप बैठना और लसम्वी- 
लम्बी सांसे खींचना क्‍या मानी रखता है, यह में जानती हैँ । 
एक-एक शब्द के लिए कभी-कभी केसी खीमक, पीड़ा और निराशा 
होती है, यह मे जानती हूँ | एक अच्छा सा वाक्य निकल आने 
पर कितनी राहत, खुशी और उत्फुल्लता मन में होती है, इसका 

भी मुझे अनुभव हे । 
न “--ज्योति्मयी 

(१) जेख 
लेखन-कार्ये का आन्तरिक मलक--पिछले थ्रध्यायों मे, पुस्तक- 
लेखन या पत्र-सम्पादन सम्बन्धी जो कार्य किया गया, उसका परिचय 
दिया है | उस काय को करते समय की मनोदशा का चित्र उपस्थित 
नहीं किया गया | सामने कागज रखकर तथा कलम हाथ में लेकर बैठना 
ओर यह इन्तजार करना कि कुछ खास विचार हमारी पकड़ मे आजाएँ- 
यह एक अजीव अनुभव है | कभी-कभी तो कितनी ही देर तक हमारा 
मनचाहा विचार नहीं आता, या आता है तो जिस रूप में हम चाहते 
है, उस रूप में नहीं आता । उसे किसी तरह अपने अधीन करके उसे 
संवारने की चेप्टा की जाती है--इस बीच कभी-कभी मूल विचार ही 
हमारे पास से निकल भागता है; अथवा इतने विचार एक साथ आ 
१४ 
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घेरते है कि किसे लें ओर किसे छोडें--इसका निर्णय करना ही कठिन 
हो जाता है | कई वार ऐसा होता हे कि एक लेख का खासा हिस्सा 
लिखा जा चुकने पर कोई ऐसा विचार आा खड़ा होता है कि उसके ही 
स्वागत में सारी शक्ति जुदा देनी होती हे; इससे पहले के विचारो को 
जान-बूक कर छोड़ देना होता है अथवा उनका इस नये अतियि से 
मेल वैठाने का प्रयत्न किया जाता है | इसमें लेखक की मनोदशा समय 
समय पर बदलती रहती है, हप॑, खेद, सतोप, भुमलाहट, प्रसन्नता 
आदि के भाव मन में आते ओर जाते रहते हैं। यह कार्य 
इतनी जल्दी-जल्दी होता है कि स्वय लेखक के पास इस का कुछ लेखा- 
जोखा नही रहता | पाठकों का तो लेख के अ्रन्तिम रूप से मतलब रहता 
है, जिसे वे अपनो-अपनी रुचि के अनुसार अच्छा, बुर, निकम्मा, वाहि- 
याद, बहुत बढिया, आदि का प्रमाणपत्र देने में स्वतन्त्र है। अस्त॒, में 
यहाँ इस विप्रय की व्यारेवार बातो मे न जा कर अपने लिखे लेखों का 
साधारण परिचय दे रहा हूँ । 

लेखों से पुस्तक, और पुस्तक से लेख--तत्र पत्रिकाओं मे लेख 
भेजना मने सन्‌ १६११ से आरम्म किया था। सन्‌ १६१५ में मे एक 
लेखमाला ( हमारे पाठ्य विपय ) लिख चुका था, जिसमे कुछ अन्य 
लेखों के मिलने से भारतीय ग्रन्थमाला की दूसरी पुस्तक ( भारतीय 
विद्यार्थी विनोद ) का निर्माण हुआ | इसके वाद जो लेख लिखे गये, 
उनका लक्ष्य कोई खास पुस्तक तैयार करना न था; यों कुछ लेखों का 
उपयोग सशोधित रूप में पुस्तकों में हो गया । प्रेम? का सम्पादन करते 
समय जो लेख उसमे दिये गये थे, उनमें से कुछ के पूर्ण या आवश्यक 
अशो का सग्रह भारतीय चिन्तन” में हुआ | 

पीछे जाकर कभी कभी दूसरी बात हुई | जब्र कोई पुस्तक छपने लग 
जाती ता उसके छुपे हुए अशो से स्वतन्त्र लेख तेबार किये जान ओर 
विविध पत्रनत्रिकाओं मे भेज दिये जाते | प्रायः सम्यादको को अर्थशास्त्र 
ओर राजनोति सम्बन्धी लेखा की कमी रहती थी, इसलिए, मेरे लेखों को 
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वे सहर्प स्थान देते। अपराध-चिकित्सा, धन की उसत्ति, भारतीय 
जाणति ( तीसरा संस्करण ) और भारतीय अर्थशास्त्र ( दूसरा संस्करण) 
आदि के बहुत से लेख पत्र-पत्रिकाओों मे छुपे । 

लेख लिखने की मर्यादा; विशेपांकों के लिए लेख--प्रेम” का 
सम्पादन करते समय मेरा कितने ही सम्पादकों से सम्पक् छुआ, उनके 
पत्र पत्रिकाओं में लेख देने का अवसर कम ही मिला । तथापि समय- 
समय पर कुछ सम्पादको की माग पूरी करनी ही पड़ती | यह भी विचार 
रहता कि मुझे भी आगे-पीछे उनकी सहानुभूति और सहयोग की आव- 
श्यकता होगी | इस प्रकार कर्भीकभी कोई लेख लिखा जाता रहा | 
ध्रेम! का सम्पादक न रहने पर भी मेरे पास कितनी ही पत्र-पत्रिकाएँ 
आती रहीं | कुछ सम्पादक लेख मिलने की आशा से भी मेरे पास अपनी 
पत्र-पत्रिका भेजते थे। ज्यो-ज्यों ऐसे पत्र-पत्रिकाएँ अधिक आने लगीं, 
सबकी यह मांग पूरी करना कठिन होता गया । 

में यह विचार रखता था कि अपने पास आने वाले प्रत्येक पत्र- 

पत्रिका “में में साल भर में एक लेख दूँ । इसका अच्छा 
उदाहरण “कल्याण” है। श्री हनुमान प्रसाद पोदहार से भेंट होने के वाद 
वे मेरेपास “कल्याण” नियमित रूप से मेजने लगे | यही नहीं, अनेक वार 
उन्होंने गीता प्रेस की पुस्तकें भी मिजवाने की कृपा की। यह होते 
हुए. भी उन्होंने बहुत समय तक मुझसे लेख की मॉग न की | कृतशता 
की भावना से में उनकी सेवा में स्वयं ही लेख भेजने लगा। इस पत्र 
का एक विशेषाक प्रतिवर्ष निकलता ही था, उसी अ्रवसर पर लेख भेजने 
का विचार रखा गया | यह ध्यान रखा कि यत्रपि विशेपाक की पृष्ठ- 
संख्या बहुत अधिक होती है, आखिर उसकी एक सीमा होती है और 
प्राप्त लेखों की दृष्टि से कम ही रहती है; इसलिए लेख यथा-सम्भव 
छोटा ही भेजा जाए, जिससे उसके प्रकाशन के लिए स्थान मिलने में 
विशेष असुविधा न हो। अस्तु, कल्याण? में प्रकाशित मेरे कुछ 
लेख ये हे--- 
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शिव ओर अ्र्थशासत्र ( शिवाड्ढ, सम्बत १६६० ) 
शक्ति पूजा (शक्तिग्ड्ड, ,, १६६१ ) 
निप्काम कमंयोग को कब समझेगे ? (योगाह्ड,, » १६६२ ) 
प्रारव्य और परुपार्थ का मेल ( वेदान्ताह्ड, ,, १६६३ ) 
सन्त ओर राजनीति (सन्त अड्ड, ५, १६६४ ) 
रामचरिति मानस ओर राष्ट्र निर्माण (मानसाइ, ,, १६६५ ) 
गीता ओर राजनीति ( गीतातत्वाह्ृड, , १६६६ ) 
साधक ओर स्थिरता , ( साधनाडू, » १६६७ ) 


जहाँ तक सम्भव होता, में अन्य पत्र पत्रिकाओों के भी विशेषपाकों के 
लिए, लेख भेजने का प्रयत्न करता था| जो पत्र साल में कई-ऋई 
विशेयाकोों के लिए लेख मॉगता उसे सन्देश रूप थोड़ी सी पक्तियाँ भेजी 
जाती | कुछ पत्रों के विशेषाको में दिये हुए. लेख इस प्रकार है :-- 


श्रीमद्भागवत का अव्ययन ( श्रेय --श्रीमद्भागवताक ) 
समाज की बल-द्धि ( प्रकाश, विजयाक्र १६३३ ) 
सच्चे स्ववसेवकों को आवश्यकता हू ३. १६३४ ) 


मनुष्यो की एक अमानुपिकता (राजस्थान, वेगारञझ्॒क अगस्त १६३७) 
जनता की योग्यता का धरातल ऊँचा हो (योगी, काग्रेस अक १६४०) 
स्वदेशी और विश्व-शान्ति (नवराजस्थान, बसनन्‍्त पचमी, सबत १६६२) 


धन वितरण की समस्या (श्रोवेक्टेश्वर समाचार, दीपमालिकाक) 
क्या भारतवासी गरीब हैं (भारतमित्र ,,  ) 
युद्ध ओर आर्थिक प्ररन (विश्वमित्र ,, . ) 
ग्राम सुधार और साहित्य (आरोग्यमित्र, विशेषाक) 
मारतवर्प की एकता ओर ग्रामजीवन से शिक्षा (देहाती दुनिया,का््रेस अक) 
शुद्धि और हमारा अहंकार भाव (शुद्धि समाचर,बलिदान अक) 


सामाजिक लेख -मेरे साहित्यिक जीवन में प्रवेश करने पर जल्दी 
ही मेरा सम्बन्ध माहेश्वरी? पत्र से होगया था ओर मेने उसमे माहेश्वरी 
समाज सम्बन्धी कितने ही लेख लिखे | पीछे सन्‌ १६३३-३४ में उसका 
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सम्रादन करते समय भी उसके लिए सामाजिक लेख लिखने का प्र6ंग 
आया। बेस सामाजिक विषयों की ओर मेरा ध्यान कम रहा | और 
इन विपयो पर जो लिखा,वह समाज के व्यापक स्वरूप को व्यान में रख 
कर लिखा गया | कुछ उदाहरण ये हैं :--- 


युगान्तर और समाज सुधार युगान्तर, सितम्बर १६३३ 
सुधार का मार्ग अग्रवाल, जनवरी १६३४ 
सुधारों की गति इतनी भन्द क्यो? 3 3 अधरेल १६३६ 


सुवारको के मुधार की आवश्यकता माहेश्वरी, ७ अप्रेल् १६३१८ 

आमस-सुधार सम्बन्धी लेख--प्राम-जीबन की ओर मेरा बहुत 
आकर्षण रहा है; समय-समय पर अपने गाव था फ्िसी भी गाव जाने की 
इच्छा रही है। इससे इस विपय के लेखों के पढ़ने तथा लिखने का कुछ 
क्रम रहा | दीपक ( अवोहर ) के लिए मेने खासकर इसी लिए लिखना 
आरम्म किया कि में ग्राम सम्बन्धी अपने कुछ विचार ग्रकट कर सक्क | 
इस पत्र का विज्ञापन-त्याग ओर सालिक सामग्री मुझे पसन्द थी।| 
फिर, इस का पजाब से निकलना भी एक अच्छे साहस का काम था | 
अस्तु, इसमे प्रकाशित मेरे कुछ लेख 'गाव की बात” पुस्तक में सकलित 
किये गये | 

साहित्यिक यात्रा सम्बन्धी लेख--किसी साहित्यिक यात्रा 
सम्बन्धी लेख पत्रों में उसी दशा में दिये जा सके, जबकि उस यात्रा 
के बाद घर लौटते दी लिखने की सुविधा हुईं | जब ऐसा न हुआ तो 
उसका लिखा जाना प्रायः स्थायी रूप से स्थगित हो गया | यही कारण 
है फ्रि यद्यपि मेने साहित्यक यात्राएँ अनेक कीं, पत्रों में केबल सात 
यात्राओं के सम्बन्ध में लिखा | ऐसे लेखों के उदाइरण-सत्यरूप एक लेख 
अगले अध्याय मे दिया जाएगा | 

साहित्यिक संस्थाओं तथा साहित्यिक आदर्श आदि के सम्बन्ध में 
भी समय-समय पर कुछ विचार प्रकट क्रिये गये हैं, इनका कुछ परिचिय 
आगे जाकर मिल जाएगा | 
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स्थानीय विपयों के लेख---प्रेम'-सम्पादन के समय तो स्थानीय 
विपयो के लेख लिखें ही गये। उन्हे छोड़ कर मेरी रवि उनकी ओर 
बह्ढुत कम रही | यो बृन्दावन में प्राकृतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक तथा 
कलात्मक सामग्री अनेक लेखो का त्रिपय हो सकती थी | इसके अतिरिक्त 
कुछ स्थानीय घटनाएँ हमेशा ही ऐसी हुआ करती है, जिन पर प्रकाश 
डाला जाय | मेने उनपर क्रम ही लिखा। किन्तु में उनकी सवंधा 
उपेक्षा भी न कर सफ्रा । कभी कभी उन पर कुछ लिखा ही गया । ऐसे 
लेखों के उदाहरण ये हैं :-- 
मथुरा को आदर्श नगर बनाइए... 'प्रकाश', मथुरा 
प्रेम महाविद्यालय और सरकार श्रीवेक्टेश्वर समाचार, 
प्रताप, कर्मवीर, अजुन आदि 
ग्यारह पत्नो में, अक्तूचर १६३३ 


स्वराज्य आदि, जुलाई १६३४ 


प्रेम महाविद्यालय, सरकार ने 
अभी तक वापिस नहीं क्रिया 


मथुरा जिले के वेताज बादशाह; 
स्व० वावू. नारायणुदास | दैनिक अजन 
बी ०७ ए्‌्‌ 0 हि 

सन्‌ १६३२ ३३ म॑ वृन्दावन बडे 

( म्युनिसिपल रिपोर्ट पर विचार ) 

ऊपर जिन विषयों के लेखों की चर्चा की गयी है, उनके अतिरिक्त 
आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार अन्य फुटकर विषयों के लेख भी 
समय-समय पर लिखे जाते रहे | उनके व्योरे की आवश्यकता नहीं । 

लेखों का पारिश्रमिक - लेखा का पारिश्रमिक देने की बात पहले 
बहुत कम थी, अब धीरे-धीरे बढ रही है । अधिकाश पत्र अब मी पारि- 
श्रमिक नहीं देते | जिन पत्रयत्रिकाओं का प्रकाशन शुद्ध सेवा-भाव से हो, 
अथवा जिन्हे खासकर प्रारम्मकाल की आर्थिक कठिनाइयों का बहुत 
सामना करना पड रहा हो उसमे लेखकों को त्याग-भाव से योग 
देना चाहिए | पर जो पत्र व्यावसायिक दृष्टि से निकाले जाते हों, ओर 


7 शाम 


पा] 
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सत्य ही लिखता था, प्राय: हरेक बात का प्रामाणिक जान प्राप्त करने 
का प्रयत्न करता था, कोई बात बढा-चढा कर नहीं लिखता था | कहना 
नहीं होगा कि सम्बादों का काम ठीक ठीक होने से आन्दोलन चलाने में 
अगर जनता की दृढता बनाये रखने में अ्रच्छी सहायता मिली । 


सम्वादों के लिए पत्र का चुनाव--सम्बाद किस पत्र में प्रका- 
शित कराये जाएँ, यह प्रश्न मेरे सामने शीघ्र ही आगया था । उन दिनो 
वृन्दावन में, ठेनिकों में खासकर अजुनः और प्रताप” आते थे। इनमे 
से देनिक अर्जुन का अपेक्षाकृत अधिक प्रचार था। मेरी सहानुभूति 
'प्रताप? के प्रति कुछ विशेष थी। मैंने इस पत्न का यहा प्रचार बढाने के 
हेतु इसमें भी स्थानीय सम्बाद भेजना आरम्म किया | परन्तु शीघ्र ही 
मुर्भे अपना विचार बदलना पड़ा ) प्रताप” यहाँ देर से आता था, कभी 
कभी कानपुर से आने वाली रेलगाड़ी का ठीक मेल न होने से प्रताप 
के बडल एक-एक दिन लेट हो जाते; वे मथुरा पडे रहते, और अगले 
दिन सवेरे की गाडी से आते, अथवा यदि शाम की गाड़ी से भी आते 
तो पाठको में समुचित रूप से वितरण न हो पाते, इसके विपरीत 'शअ्रजुन' 
यहाँ पाठकों को सवेरे ही मिल जाता था| बैसे भी वृन्दावन के सम्पाद 
प्रताप में इतनी जल्दी छुपकर न आते जितनी जल्दी 'अ्रजन! में आ 
जाते | अस्तु, मुझे यही निश्चय करना पड़ा कि सम्बाद, विशेषतया 
“अजन! में भेजे जाएँ | 


सम्बाद और खुफिया पुलिस-- क्रमशः खुफिया पुलिस को यह 
चिन्ता हुई कि किसी प्रकार सम्बाददाता का पता लगाया जाए, तथा 
सम्बादों मे रकावट डाली जाए। उन दिनों डाक 'सेंमर तो होती ही 
थी । दो एक बार मेरा भेजा सम्बाद प्रकाशित नहीं हुआ | अन्ततः मेने 
एक चाल चली, यहाँ से सम्बाद पेकेट के रूप में न भेजकर पत्न के रुप 
में तो भेजा ही, साथ ही उसे सीधा सम्पादक के पास ने भेजकर देहली 
के दूसरे व्यक्ति के द्वारा भेजा। मेरी युक्ति सफल हुई, सम्बाद जोर का 


१५६ मेरा साहित्यिक जीवन 


था, बृन्दावन में अजुन”ः की वह प्रति आने पर काफी हलचल 
मच गयी । 

संवाददाता का नाम देने की वात--यत्रपि अनेक सम्बाद 
बिना सम्बाददाता के नाम छपते हैं, पर प्रायः इसके मूल में सम्बाद- 
दाता के साहस की कमी या सकट या निनन्‍्दा आदि से बचने की इच्छा 
होती है । राष्ट्रीय आन्दोलन की तेजी के समय में ( अपना नाम प्रकट 
किये बिना ही ) सम्बाद भेजता था | पीछे मेने सम्बाद मेजना बन्द कर 
दिया | पर कुछ समय बाद मेने देखा कि अजुन? में क्रुछ सम्बाद अनु- 
त्तरदायी या दल विशेष के, अथवा अराष्ट्रीय विचार वाले व्यक्तियों के 
भेजे छुपते हैं। कुछ लोगो को यह भ्रम हुआ कि सम्बाद भेजने का 
काम तो केला जी करते हैं, उनके ऐसे विचार केसे हा गये। अब, मुझे 
परिस्थिति पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत हुआ, पर बार-बार अपनी 
सफाई देना मुझे ठीक नहीं जचा | अतः मैंने दूसरा उपाय निकाला | 
में भी कुछ सम्बाद भेजने लगा, ओर उन्हे अपने नाम से देने लगा | 
इससे लोगो को यह ज्ञात हो गया कि केला जी तो अपने नाम से सम्बाद 
भेजते है, जिन सम्बादों पर किसी का नाम नहीं, वें केला जी के नहीं 
है | इस प्रकार गलतफहमी का कोई अवसर न रहा |, 

(३) पृस्तकावलोकन 

पुस्तके पढ़ने की रुचि -मुझे अपने विद्यार्थी-जीवन में पाव्य-क्रम 
से बाहर की पुस्तकें पढ़ने का शोक हो गया था। स्कूल में पढते समय 
ही अंगरेजी की पुस्तक ठेखने की वात पहले कही जा चुकी है । कालिजो 
में तो अंगरेजी की पुस्तकों की प्रधानता होती ही है | इस प्रकार वहाँ भी 
अगरेजी साहित्य ही देखने का प्रसग आया। प्रारम्प कहानियो की 
पुस्तकों से हुआ, पर जल्दी ही रुचि बदल गयी। नीति, विज्ञान, 
जीवन चरित्र आदि की ओर आकर्षण हुआ । राष्र-भाप की ओर 
ऊकाव हो जाने पर हिन्दी का साहित्य देखा जाने लगा | 

पुस्तकों का चुनाव--पहले ऐसा कुछ विचार नहीं किया गया कि 


लेख, सम्बाद ओर पुस्तक-पत्रावलोकन ४५७ 


किस खास विषय की पुस्तक देखनी है; जो मिल गयी, वही पढने की 
इच्छा रही। हों, लम्बी कहानियों, उपन्यास, नाटक आदि बहुत 
कम पढे गये | हिन्दी की पुस्तका में आरम्म मे खासकर अभ्यूदय प्रेस , 
इडयन प्रेस ( प्रयाग ), नागरी प्रचारणी सभा ( काशी ), सत्य सना- 
तन धर्म,कार्यालय ( कलकत्ता ), हिन्दी ग्रथ रत्नाकर कार्यालय (बम्बई), 
आदि की पुस्तके देखने मे आयीं। मजन, कविता ओरे राष्ट्रीय भावों का 
साहित्य भी रुचिकर प्रतीत हुआ | ग्रन्थमाला का कार्य आरम्म होने 
पर तो जिस विषय की पुस्तक लिखनी होती, उसी विपय सम्बन्धी साहित्य 
अधिक देखना स्वाभाविक था। ग्रथमाला का क्षेत्र खासकर आर्थिक 
आर राजनैतिक था, किन्तु समय-समय पर श्रन्य ब्रिपया की पुस्तकें भी 
देखी गयी | हॉ, बहुत सी प॒स्तको को पूरी न पढ़ कर जहॉ-तहाँ से ही 
देखा, तथा भूमिका, विपय सूची और प्रस्तावना आदि पढ़ कर ही 
संतोप किया । 


पुस्तकों के नोट--अनेक वार किसी पुस्तकालय या किसी मित्र से 
कोई अच्छी पस्तक पढने को मिल गयी तो उसका साराश नोट करके 
रखा गया। इस प्रकार मेरे पास कितनी ही पुस्तको की कुछ व्योरेबार 
विपय-सूची तथा अन्य खास-बास बाते सकलित हो गयी | उद्धृत 
कविताओं की तो एक कापी अलग ही बन गयी । इन नोट बुको में पीछे 
पत्र-पत्रिकाओं के भी महत्वपूर्ण वाक्य या लेखाश उद्घृत किये जाने 
लगे | पीछे जब कमी मुझे; इन नोट वुकी पर नजर डालने का अवसर 
मिला तो बहत-सी बातों की याद ताजी हो गयी | कई बार मुझे जिस 
विपय की पुस्तक लिखने का काम होता, उस विपय के सम्बन्ध में कुछ 
उपयोगी विचार अपनी नोट बुक्की में मिल जाते ओर उनके आधार पर 
मुझे अपनी रचना में कुछ अच्छे उद्धरण देने की सुविधा महज ही 
मिल जाती। ये नोटबुर्क भेरे लिए अच्छी उपयोगी सिद्ध हुई | 
खेद है, इन्हे सुरक्षित रखने की यथेप्ट व्यवस्था न हुई | 
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मेरा पुस्तक-संग्रह--हिन्दी पस्तको के कितने ही प्रकाशक और 
विक्रेता मुझे अपनी प॒त्तके वदले में देने के लिए उत्सुक रहते थे | में 
उनकी कुछ पुस्तकों की एक-एक प्रति मगा लेता या गुएकुल (ब्रन्दावन) 
के वार्षिकात्खव पर ले लेता | इसमें सेरी दृष्टि यह रहती ,कि मेरी पुस्तको 
की नमूने का प्रतियाँ दूसरों के पास चली जाएँ और मुझे अपने पढने 
के लिए कुछ उपयोगी साहित्य मिल जाए। मेरे प्रास जो पुस्तक आती 
उनके बिकने का कभी न कभी कुछ प्रसंग आ ही जाता, ओर यदि वे 
न भी बिकती तो मुझे वे विशेष भार-रूप न होतीं। अस्ठु, मेरे पास 
हिन्दी की कई धार अनेक अच्छो-अच्छी पुस्तक आयी; अधिकराश 
पुस्तकें परिवर्तन मे आयीं तो क्रितनी ही मुझे अपने मित्रों से भी प्रात 
हुई | बात यह थी कि में अपनी पुस्तकों को दूसरों को मेंट करने मे यथा - 
सम्भव कंजूसी नहीं करता था, सोचता था कि 'घर की खेतीः है, देने से 
कमी न होगो, कुछ प्रचार ही होगा | फिर, मेरे मित्र भो अपनी रचनाएँ, 
सेरे पास भेजते रहते थे । 


अथशासत्र, राजनीति ओर सस्क्ृति सम्बन्धी अंगरेजी की पुस्तक तो 
खरीदी भी जाती थीं ( रिपोर्ट आदि दूसरों से माग कर काम चलाया 
जाता था) | कुछ पस्तक समय-समय पर मित्रो से मिलती रहती थीं | दो 
बार कुछ इकटठी ही पुस्तकों की प्रात्ति हुईं। श्री दामोदरदास राठी के 
(दत्तक) पुत्र श्री विट्ठलदास ने मुझे राठी संग्रहदलय की अच्छी उपयोगी 
पुस्तकें दीं, और मित्रवर दयालदास चौधरी ने श्री किशनलाल गोयनका 
से दिलवायीं | इनमें कई पुस्तक ऐसी थीं जिनके आधार पर मेने हिन्दी 
मे लिखने का विचार किया था। यद्यपि में इनमे से अधिकाश को देख 
गया, पर इनका विशेष उपयोग न कर सका | आखिर जब ये मेरे पास 
खराब होने लगीं और मुझे रुपये की जरूरत हुई तो में इन्हें बेचने को 
मजबूर हुआ | इनमें से कितनी ही पुस्तक प्रेम महाविद्यालय ने और 
ऋुछ, पीछे म्युनिसिपल हाई स्कूल ( अब कालिज ) ने ले लीं | 
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हिन्दी और अंगरेजी की जितनी पुस्तकें मेरे पास आयी, यदि वे 
सब रखी जातीं तो मेशा एक अच्छा पुस्तकालय वन जाता, परन्तु 
आर्थिक आवश्यकताओं के कारण में उन्हे यथा-सम्मव वेचता रहा | 
इससे मेरे पास विशेष सग्रह नहीं हो पाया | बाहर के आदसी मेरी अथ- 
शास्त्र ओर राजनीति आदि की रचनाओं को देखकर यह कल्पना करते 
रहे हैं कि केला जी के पास कोई बहुत बड़ा पुस्तकालय होगा। बहुत 
कम आदमी यह अनुमान कर सके हैं कि मेने अन्य पूजी की तरह 
युस्तक-पंजी की भी थोडी सी ही मात्रा से अअना काम चलाया है। 

पुस्तकावलीकन का प्रभाव--पुस्तकें अपने पाठकों के मन पर 
चीरे-धारे प्रभाव डालती रहती है, अनेक बार श्रादमी को उस प्रभाव की 
जानकारी भी नहीं होती | जैसा पहले कहा गया है, मेने अपने शिक्षा- 
काल मे पाख्य पुस्तकों के अतिरिक्त अधिकतर अगरेजी की ही पुस्तक 
देखी। प्रारम्भ में जो पुस्तक पढ़ने में आयी, उनमे टाड' की 'स्टूडेन्ट्स 
मेनुअल' बहुत अच्छी मालूम हुई। इससे नियमित जीवन बिताने, समय- 
विभाग बनाकर हर रोज उसके अनुसार काम करने ओ्रोर डायरी लिखने 
की प्रवृत्ति हुईं | यह पुस्तक भाई किशनलाल जी को बहुत प्रिय थी, 
इसी से मुझे इसके पढने की प्रेरणा मिली । आाकरीटेक्ट्स आफ फेट? 
€ भाग्य-निर्माता ) का भी मन पर बहुत प्रभाव पडा | इसमें एक 
अध्याय है बाटेड--ए मेन! ( आवश्यकता है--मनुष्य को ) | इसके 
प्रसग में मुझे अकसर उदूँ कवि की ये पक्तियो याद आती रहो है-- 

मर्दों से गो यह मरी सर जमीं है | 
वले देखने का इनसान नहीं है ॥ 

स्वामी राम ( रामतीर्थ ) के लेखो की इस बात का उल्लेख पहले 
किया जा चुका है, कि यह बहुत-छुछ उनका ही प्रमाव था कि मने 
इंटर ( एफ० ए.० ) पास करने के तीन साल बाद बी० ए.० की पढाई 
करने का निश्चय किया | स्वामी राम के इस वाक्य ने भी मेरे हृदय में 


१६० मेरा साहित्यिक जीवन 
बहुत जगह कौ--“आवयश्यकता है, सुधारकों की--दूसरों के नहीं, 
स्वय अपने ।” 

जैसा पहले बताया जा चुका है स्वामी सत्यदेव जी की अमरीका 
भ्रमण” आदि पुस्तका ने मुर्के विदेश-यात्रा के लिए तेयार कर दिया 
था; पीछे सयोग से बह यात्रा स्थगित हो गयी | 

रामायण महाभारत की कथाएँ मेने बचपन में ही सुनी थी। बड़ा 
होने पर यह साहित्य देखने का अबसर मिला | एक वार दुवे जी के 
साथ चित्रकूट गया, वहाँ रामायण पाठ किया | रास के वनवास का 
विचार करके जी भर आता है। गीता तो मुझे इतनी आकर्षक प्रतीत 
हुई कि मेने उसके कुछ श्लोक छाट कर एक कापी में नोट कर लिए, 
जिससे वारबार उन्हें आसानी से देखा जा सके | 

गाधी जी के खासकर राजनेतिक आन्दोलन सम्बन्धी विचारों को 
तो मेंने वथा-समय ही अहण करना आरम्म कर दिया था, उनका पीछे 
प्रसगानुसार प्रचार भी किया | पर उनके थआ्राधथिक कार्यक्रम तथा अन्य 
सवोदयी विचारों की ओर विशेष ध्यान मेंने बहुत समय बाद दिया, 
इसका विचार आगे किया जाएगा । 

( ४ ) पत्रावलोझन 

पत्नावलोकन का शौक; मुख्य उद्देश्य--पत्र पत्रिकाएँ पढने का 
शौक सन्‌ १६१० से हुआ । कुछ समय के वाद ऐसा हो गया कि विना 
अखबार देखे चैन नहीं पडती। आरम्म में पत्रों को ठेखने का कोई 
खास उद्देश्य न था। जो भी पत्र मिल जाता उसे ही देख डालता | उस 
समय मुझे पत्र इने-गिने ही मिलते थे। पीछे जब ग्रथमाला का कार्य 
कुछ बढ़ा तो मुझे खासकर अपने विपयो की जानकारी ताजी बनाये 
रखने के लिए ऐसे पन्नों को देखने की विशेष आवश्यकता हुड्दे, जिनमें 
उन विषयों सम्बन्धी सामग्री हो | ज्यो-ज्यो हिन्दी ससार में मेरा परिचय 
बढ़ने लगा, मेरे पास आने वाल्ते पत्र-पत्रिकाओं की संख्या भी बढ़ने 
लगी । 
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जब में 'प्रेम' का सम्यादक था ( १६२०-२२ ), बहुत से पत्र-पत्रि- 
काएँ मेरे पास परिवर्तन में ही आती थीं । उस समय मे उन्हें विशेषता इस 
दृष्टि से ठेखता कि किसी बिपय के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न सम्पादकों का 
क्या मत है, ओर वे अपने मत को किस प्रकार, किन शब्दों मे 
व्यक्त करते हैं | प्राप्त देने वाले अविकाश पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकीय 
लेख तथा टिप्पणिया पढने की मेरी बहुत रुचि होती | इसके अतिरिक्त मे 
उनमें प्रकाशित (६ पुस्तकों की ) समालोचनाएँ भी अवश्य देखता | 
इससे मुझे मालूम होता रहता कि किस-क्रिस विपय की पुस्तक प्रकाशित 
हो चुकी है, ओर उसमें क्‍या गुणु-दोप हैं। इनसे मुझे अपनी भावी 
रचनाओं का विपय निर्धारित करने मे सहायता मिलती, कितनी ही वार 
नयी पस्तकों का विषय यूके जाता, अथवा अपनी प्रस्तावित पुस्तक के 
विपय की पुस्तक छुपी देखकर में अपनी योजना में परिवर्तन कर देता | 

सम्पादकों से सम्बन्ध--प्रेम” का सम्मादक रहने के समय जिन 
सम्पादको से विशेष सम्बन्ध है गया था, उनमें से कई एक से पीछे भो 
सम्बन्ध बना रहा | में बह तो चाहता ही रहता कि मेरे पास अविक से 
आअविक पत्र-पत्रिकाएँ आएँ। जब कभी कोई सम्पादक मुझसे लेख 
मागता, में उनसे अपनी यह इच्छा प्रकट कर ठेता कि मेरे पास उनका 
पत्र आते रहना चाहिए, | प्राय. मेरो वह माग स्वीकार दांती रही | बन्दा- 
वन मैं कर्मवीर, स्वराज्य, प्रताप भूगोल, योगी, जनता, श्रीवेंक्टेश्वर- 
समाचार आदि मुझे बराबर मिलते रहे | विशाल भारत, माधुरी, दीयक, 
वीणा, भमारतमित्र, नवशक्ति, अग्बड भारत आदि ने भी बहुत समय 
दर्शन दिये। भेरे पास देनिक्र, साप्ताहिक, मासिक्र आदि मिला कर 
कभी कभी तो तं।स-तीस पत्र तक आते रहे हँ। कुछ पत्र में 
केवल डाक व्यय अथवा रियायती या पूरा शुल्क देकर भी मगाता 
रहा हूँ । 

पत्र-पत्रिकाओ का विशेष उपयोग--उनके 'कटिंग“-मेने 
जिल्द बंधा कर तो अविकतर मासिक या भेंमासिक पत्रिकाएँ या कुछ 

फा० १९ 
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विशेषाक ही रखे हैं पर लाभ दूसरे पत्रों से भी यथेष्ट उठाया है| में 
उनसे न केवल सामयिक विपयों का ज्ञान प्राप्त करता, वरन्‌ उनके 
आवश्यक लेखा को काटकर उन्हें उनके विपयो के अनुसार विभाजित 
करके अलग-ग्रलग लिफाफों में रख देता, ओर पीछे प्रसंगानुसार उन 
पर विशेष विचार करता | विपयवार 'कटिग? करके रखने से उन्हें देखने 
में बहुत सुविधा होती थी | उन्हें चाहे जब देखा जा सकता और उनसे 
लाभ उठावा जा सकता था | पीछे जाकर कई बार तो मन में यह भी 
आया कि मासिक या त्रेमासिक पत्रिकाओं से भी अपनी रुचि 
के लेखा के 'कटिग” किये जाएँ, और उनका भी विपयवार वर्गीकरण 
करके रखा जाय, पर कुछ तो जिल्दे पूरी रखने का मोह था, कुछ काम 
बहुत बढ़ जाने की आशंका थी | अ्रतः यह प्रायः न किया जा सका | 
जब कभी किसी नयी पुस्तक को आरम्भ करने लगता, केवल तभी मासिक 
साहित्य का उस विपय विशेष की दृष्टि से उपयोग करता | 

विशेष वक्तव्य --पत्रिकाओं तथा पुस्तकों का विशेष सम्रह बृन्दा- 
वन में स्थायी रूप से रहने पर ही हुआ, उससे पूर्व तो में जहाँ तहाँ रहने 
की दशा में सदैव सामान कम करने का ही विचार करता था । बस्त॒तः 
ग्न्थमाला का कुछ रूप ही वृन्दावन आने के बाद स्थिर हुआ | यहाँ 
माला के बीस वर्षों का|इतिहास बना है | 


हि 


चीदहवाँ अध्याय 
साहित्यिक यात्राएं 


डरना मत आंधी-अन्धड़ से, तूफानों से मत घबराना। 

कांटों पे पप. छिलने देना, रुकना मत, नित बढ़ते जाना ॥ 

शिथिल चरण क्‍यों रुक-रुकजाते, ढूंढ रहे क्‍यों तरु की छाया 

उस पथ को तुस नाप रहे हो, जिसका छोर नथुग ने पाया ॥ 

यह एक तपस्या भारी, कहे न यह जग “हिम्मत हारा” ! 

पथ पर द्वार न जाना राही, बहुत दूर है देश तुम्हारा ॥ 
“प्रकाश 'आतुर' 


यात्रा का उद्देश्य--यात्रा-कार्य कठिन और खोला होने पर भी 
आवश्यक तथा जञान-बद्धक होता है। मेरो यात्राओं का उद्देश्य यह रहा 
है--किसी मित्र से र्चना-कार्य में विचार विनिमय करना, आवश्यक 
सामग्री, पुस्तके, रिपोट आदि लेना, अध्यापकों से तथा शिक्षा-सस्थाओं 
के अधिकारियों से मिल कर उन्हें माला के साहित्य-कार्य का परिचय 
कराना जिससे वे समय पर उसका उपयोग करें, अन्य बधुओ को इस 
कार्य की याद कराना जिससे वे इसके प्रकाशन या प्रचार आदि में 
सहायक हों | इसमें सदेह नहीं कि यदि पहले से समुचित योजना की 
जाए, ओर ययथेष्ट साधन प्राप्त हों, तो यात्रा विशेष रूप से सफल हो । 


यहाँ उस यात्रा का कुछ परिचय दिया जाता है, जो ग्रन्थमाला के 

प्रचार के अतिरिक्त खासकर नागरिक शास्त्र” और 'ब्रिटिश साम्राज्य 

शासन' की हस्तलिखित प्रतियो पर विविध विद्वानों से विचार करने के 
लिए अग्रेल १६२८ में की गयी थी | 
१६३ 
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देहली में,'पंडित रामचन्द्र जी--इस यात्रा में स्वामी आनन्द्‌- 
भिन्नु जी साथ थे | बन्दावन से चलकर हम पहले देहली ठहरे | पडित 
रामचन्द्र जी सम्पादक 'महारथी! से पहले से परिचय था। आप उस 
समय अस्वस्थ थे, तथापि आपको “महारथी” का प्रूफ तो देखना ही होता 
था; एक खास काम यह भी था कि उसके प्रत्येक प्रष्ठ के नीचे एक 
अनुकूल भाव युक्त पक्ति दी जाए। 'महारथी” वीर-रस-प्रधान बहुत 
अच्छा मासिक था, उसके लेखो से जीवन, त्याग-माव और लोकसेवा की 
स्फूर्त मिलती थी। उन दिनो श्रीमति चन्द्रदेवी जी कार्यालय के पत्र- 
व्यवहार आदि का बहुत कुछ कार्य सभालती थी । 

कानपुर में, श्री विद्याथी--देहली से हम कानपुर आये | मेरी 
श्री गणुशशकर विद्यार्थी से मिलने की इच्छा बहुत दिन से थी । अब 
की वार मुयोग हो ही गया | किसी खास विपय पर उनसे विचार या 
वातालाप करना न था | इधर-उधर का जो प्रसण आया, उसी पर बात 
होती रही | साहित्य सम्बन्धी चर्चा में उनके तोन वाक्य मुझे! स्मस्णु हैं- 
(क) किसी लेखक कां, पुरुषों तथा स्रिया के, मिन्न-मिन्न नामों से लेख 
प्रकाशित कराना पत्रकारिता का व्यभिचार है ) (ख) विविध पत्नो का 
पूंजीपतियो के आश्रय मे सचालित होना चिन्ता-जनक है | (ग) हमारे 
साहित्य में अत्यधिक उत्ति हा रही है | इनमे से प्रथम दो बातो से 
में पूणतः ओर अंतिम बात से कुछ अ्श में विद्यार्थी जी से सहमत 
था | अस्तु, उनकी बात व्यवहार से मुझे यह अनुमव हुआ कि में एक 
स्वाध्यायशील, कष्ट सहिष्णु देश-हित-चिन्तक के पास बैठा हूँ । 

प्रताप को में बहुत चाव से पढ़ता रहा था| चाहता था कि यह पत्र 
नियमित रूप से मुझे मिला करें। पर “प्रताप” पर आने वाले बार- 
बार के आर्थिक संकटो का विचार करके, मेरी यह इच्छा भी नहीं थी कि 
में इसे बिना मूल्य ही लूँ । में इसका कुछ शुल्क देना चाहता था | 
पर विद्यार्थी जी ने यह पत्र वैसे ही मेरे नाम जारी करा दिवा। 
पीछे इसका देनिक संस्करण भी निकलने लगा, तो हरिशकर जी ने 


|. 
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उसे भी कई वर्ष मेरे नाम भेजते रहने की कृपा की । इस समय साप्ताहिक 
प्रताप! बराबर दर्शन देता «है | मुके इससे विद्यार्थी जी के स्नेह की 
स्मृति होती रहती है 

फतेहपुर में, इसलासी शाहनामा--क्रानपर से इलाहाबाद 
जाना था | रास्ते में एक ठिन हम फतेहपुर ठहरे | यह नगर श्री स्वामी 
जी का जन्म-स्थान है| यहॉँ इनके बचपन के कई «मित्र थे। वे इन्हें 
स्नेह, आदर और अमभिमान की दृष्टि से देखते थे | एक मुसलमान 
सज्जन ने अद्मुत्‌ प्रेम दर्शाया | वे युवावस्था में श्री० स्वामी जी के 
साथ उदूँ फारसी मे कविता किया करते थे । उन्होंने इसलाम साहित्य 
का खूब स्वाध्याय किया ओर पिछुलें दिनों मे 'इसलामी शाहनामा? 
नामक अन्थ की रचना की थी। इसका प्रथम भाग प्रकाशित हो गया 
था | लेखक ने हमें इसके कुछ अ्रश सुनाये । 

इस ग्रन्थ की भूमिका भारत विख्यात ख्याजा हसन निजामभी ने 
लिखी थी, और उसमें यह मातना प्रकट की थी कि इस पुस्तक के प्रका- 
शित हो जाने पर मुसलमानों को हिन्दुओ की गौरवगाथा सर्प कथाएँ 
सुनने की आवश्यकता न रहे | यह केसी मनोबृत्ति है ! इसी ने तो दो- 
राष्ट्र सिद्धान्त और अन्त में पाकिस्तान को जन्म दिया | 

प्रयाग में साहित्यिकों का अड़्डा-प्रयाग में हम दुवे जी के 
पास दारागंज में ठहरे | यहाँ की साहित्यिक गोष्ठी के, सम्मेलन के सभा- 
पति के चुनाव में भाग लेने से यह स्थान उस समय सम्मेलन सम्बन्धी 
चर्चा का एक बढ़ा अड्डा बना हुआ था। दुवे जी से जैसे-तैसे 
'व्रिटिश साम्राज्य शासन पुल्तक के कछ अंशो पर विचार किया गया | 
एक दिन डाक्टर वेनीप्रखाद जी से 'नागरिक-शातह्नों के विपय में कछ 
विचार-विनिमय हुआ । विद्वद्वर प० कृष्णाकान्त जी मालवीय 
से भी मेंद हुई, आपने हमारे साहित्य कार्य से बहुत स्नेह-भाव 
सूचित किया | 

बनारस में, श्री पराडकर--अवाग से कसी होते हुए, हम बना- 
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रस आये | यहाँ, श्री० बावूराब विष्णु पराडकर, सम्पादक आज? 
यहाँ ठहरे। पराइड़कर जी की कार्य-सलग्मतता और कततंव्य-मावना 
प्रशसनीय थी | कई बार, प्रातःकाल कार्यालय में जाकर दोपहर को, 
एक-दो बजे, घर आये; और कई दिन, नो-नी वजे से तीन बजे तक 
कार्यालय में काम किया; वहाँ से, श्री० श्रीप्रकाश से कार्यालय-सम्बन्धी 
वार्तालाप करने चले गये, और वहाँ से पीछे काशी-विद्यापीठ की 
मीटिंग मे पहुँच गये जो, इन दिनो, प्रायः नौ-नी, दस-दस बजे रात 
तक रही | इस प्रकार, लगातार वारह-तेरह घण्टे काम में ही रहे | हमें 
कई बार यह विचार आया कि विविध कार्या में इस प्रकार फेंसे हुए 
आदमी पर ओर मार डालना, उसके साथ अन्याय करना है। पराडकर 
जी ने ऐसी विपरीत परिस्थिति में भो, नागरिक शासत्र”ं पर विचार करने 
के लिए, बहुत समय दिया | 
काशी विद्यापीठ---बनारस मे हम तीन दिन काशी-विद्यापीठ में 
रहे | यह श्री शिवप्रसाद शुत्त का उसी प्रकार कीर्ति-स्मारक है, जैसे 
म-महाविद्यालय राजा महेन्द्रप्ताप का है | इसके आचार्य उस समय 
श्री नरेन्द्रदेव थे | आप का शान जितना विस्तृत था, सादगी और त्याग 
भी उतना ही उच्च और अनुकरणीय था | विद्यापीठ के आचाय॑ में ये 
गुण होने ही चाहिएँ | नागरिकशासत्र सम्बन्धी आपके विचार जानकर 
हम कृतार्थ हुए | 
श्री० श्रीप्रकाश नागरिक शासत्र भे विशेष अनुराग रखते थे। 
समयाभाव होते हुए भी आपने, उस के वविध अंशो पर भली- 
भॉति विचार किया, और हमारी साहित्य-रचि से बहुत प्रसन्नता प्रकट की | 
ब्रिटिश साम्राज्य शासन? के सम्बन्ध में श्री चन्द्रदत्तजी पाडे शाज्त्री 
तथा सम्पूणानन्दजी से विचार किया गया | पिछले सज्जन की तो राज- 
नीति-विपयक योग्यता का हमें पहिले से ज्ञान था, परन्तु पाडे जी से 
हमें सहसा इतनी आशा न थी। आप नवयुवक ही थे, तो भी, आपका 
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स्वाध्याय अच्छा था | काशी विद्यापीठ, ऐसे सज्जनों का अभिमान कर 
सकती है | 

ज्ञान-मंडल --काशी में हमने ज्ञान-मंडल कार्यालय भी देखा, तथा 
पुस्तक-भण्डार के प्रबन्ध-कर्ता श्री० मुकुन्दीलाल से मिले। ज्ञान- 
मण्डल के ग्रन्थ-प्रकाशन का कार्य, अब काशी विद्यापीठ को सोप दिया 
गया था | जान-मडल ने कितने उच्च आदश से कार्य किया है, इसके 
द्वारा प्रकाशित ग्रन्थी से आधुनिक साहित्य की कैसी पूर्ति ह६, ओर 
तिस पर भी, इसके ग्रन्थों का यथेष्ट प्रचार नहीं हुआ, यह वास्तव में 
हिन्दी-प्रेमियों के लिये विचार का विपय है; तथा उन लोगो के लिए. 
विशेष चिन्ता का विषय है, जो उसी प्रकार का उच्च आदश रख कर 
काम करते रहते हैं। ज्ञान-मण्डल द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाश्रों में 
स्वार्थ! और “मर्यादा? का अन्तर्व्यान हो जाना, देश-हितेपियो के दिल 
को दुखाने वाला है। केवल आज” चल रहा है, ओर हमारे आसू 
पोछने के लिये यही बहुत है कि यह तो चल रहा है ! 

हिन्दू विश्वचित्ञय--एक दिन हम हिन्दू विश्वविद्यालय में भी 
गये | यहाँकी इमारतें ऐसी शानदार हैं, कि उन्हें देख कर अनेक 
आदमी देश की गरीबी को भूल सकते हैं | यहाँ हम श्री प्रोफेसर एस० 
बी० पुन्ताभ्वेकर, गुरुमुखतिह जी, और जीवनशकर जी याजिक से 
मिले । इनमें से प्रथम सजन नागरिक शास्त्र पर अगरेजी में पुस्तक लिख 
रहे थे, और श्री यानिक हिन्दी में अर्थशात्र लिखने वाले थे | तीनों 

महाशयों ने हमारे साहित्य-कार्य का परिचय पाकर बहुत हर्प प्रकट 

किया | 

एक सनोरंजक घटला--काशी के प्रवास की एक घटना मनो 
रंजक है | में एक सजन से मिलने गया: वे विद्वान होने के साथ 
बडे? आदमी थे | ड्योदीवान मुके उनके फाटक में लिवा ले गया ओर 
बाहर के उस कमरे में बैठा दिया जहाँ कागज पेंसिल रखी थी | इन 
चीजों की ओर इशारा करके उसने मुझ से पूछा कि क्या आपको नाम 
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लिखना आता है। मेने कुछ उत्तर न दे, चुपचाप अपना नाम लिख 
कर कागज उसे दे दिया | उसने वह कागज झह-स्वामी को दिया। 
जब मुझे बडे आदर-सत्कार से भीतर बुलाया गया तो उसे बडा आश्चर्य 
हुआ । उसे यह आशा न थी कि ऐसे गवार! की उस मकान में इतनी 
आवशभगत होगी | 
लेखकों के उद्गार- स्थानामाव से यहाँ अन्य यात्राओं का बणन 
नहीं किया जाता। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यात्राओं में 
लेखका ओर पाठको के तरह-तरह के विचार और दृष्टिकोण सामने आये। 
किसी को एक कृति बहुत पसन्द है, आर किसी का वह ब्रिलकुल ना- 
पसन्द | एक बात की प्रतिक्रिया एक व्यक्ति के मन में एक तरह होती हैँ, 
दूसरे के मन पर दूसरी तरह | एक ही व्यक्ति का मत भी किसी रचना के 
सम्बन्ध में हमेशा एकसा नहीं होता, अ्रव कुछ 6, पीछे जाकर कुछ 
ओर ही हो जाता हैं। यहाँ ऐसी दो-एक बातों का उल्लेख किया 
जाता है । 
में अब हिन्दी में न लिखंगा--नवम्बर १६३० मे, जब में 
इन्दौर था एक दिन सायकाल के समय एक सज्जन से मेंट हो गयी | 
बातचीत से मालूम हुआ कि वे अंग्रेजी के अ्रच्छे विद्वान हैं। उनके 
लेख हिन्दी के उच्च कोटि के पत्र पत्रिकाओं में निकले हे। मुझे यह 
मालूम न था कि उन्होने हिन्दी में काई पुस्तक भी लिखी है । स्वमाव- 
वश मेने उनसे यह प्रस्ताव किया कि अच्छा हो, आप किसी विशेष 
विपय पर कोई अच्छी पुस्तक लिखें | इस पर उन्होंने जे जबाब दिया 
उसे सुनकर में दग रह गया | उन्होंने कहा, “केला जी; मेने हिन्दी मे 
पुस्तकें लिखी हैं, एक पुस्तक तो हाल ही में छुपी हैं। पर, अब मेने 
मिश्रवः कर लिया है कि हिन्दी में न लिखेंगा |” कारण पूछने पर 
उन्होनें बतलाया कि “मेने बडी मेहनत से तो दर्शन-सम्बन्धी विपय की 
पुस्तक लिखी; और उसका पुरस्कार मिला मुझे उस पुस्तक को कुछ 
प्रतियों ही, नकद कुछ नहीं। खैर, इसकी कुछ शिकायत नहीं [ पुस्तक 
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समालोचनानार्थ भेजी गयी तो हिन्दी की एक सुप्रसिद्ध साहित्विक पत्रिका 
में प्रकाशित आलोचना से ज्ञात हुआ कि हिन्दी वाले अभी गग्भीर 
विपव का स्वागत करना नहीं जानत। फिर लिखा क्यो जाए। 
आपने तो बह आलोचना पढ़ी होगी |” कुछ समय के बाद मुर्के उक्त 
पुस्तक तथा उसकी आलोचना देखने का अवसर मिला | ऐसा मालूम 
डुआ कि लेखक कही-कही अपने महत्वपूर्ण विपय को काफी स्पष्ट ओर 
म॒वोध नही कर सके, वह परिभापिक सा हा गया है, भाषा की अशुद्धियोँ 
भीह। साथ ही आलाचक महाशय ने साढे सात कालम के वक्तव्य मे 
विशेषतबा भाषा की ही आलाचना की है, ओर एसा करत हुए कई 
स्थलों पर अपनी भाषा की अनावश्यक्र छुट दिखायी है | 

प्रतिकूलताएँ होते हुए भी*राष्ट्र भापा की सेवा करूँ गा-- 
इस प्रसग पर विचार करते हुए. मुझे अपने एक मित्र का उदाहरण 
स्मरण आया। वे भी अग्रेजी के अच्छे विद्वान है, और विश्वविद्या- 
लय में कई वर्ष से शिक्षक हैं| उन्होंने एक बार कहा था, “देखिए, मेरे 
सहयोगी विश्वविद्यालय के मेगजीन मे कभी-कभी एक-आध लेख लिख 
देते हैं तो उनकी वह सेवा बड़ी महत्वपूर्ण समझी जाती है; अधिकारी 
उनकी प्रशंसा करते है, वार्षिक विवरण मे उसका उल्लेख होता हे। 
परन्तु मेने उनसे कई गुना अधिक श्रम किया, दिन्दो में विविव लेखों के 
अतिरिक्त उपयोगी पुस्तक भी लिख; परन्तु अविकारियों की इप्टि से उस 
कार्य का कुछ मूल्य ही नहा, साथ हां प्रकाशका से पुरत्कार भी बहुत 
मामूली सा मिलता है] यह सब प्रतिकूलताएँ होत हुए भी, मेरा विचार 
यथा-सम्मव राष्ट्रमापा की सेवा करने का है [? 

मुझे इस वात की जॉच से न जाकर क्रि मेरे इन मित्र को कुल 
मिलाकर यथ्रेष्ट पारिश्रमिक मिला या नहीं, यही कहना है कि जो सज्जन 
ऐसी प्रतिकूलताओ का सामना करके भी अपने लक्ष्य स विचलित नहीं 
होते, वे धन्य हैँ । उनके ही सहारे हिन्दी साहित्य अपनी उत्तरोत्तर उन्ननि 
की आशा करता है । 





डााधानाभाा, खमारमभमाक काधाधामामाक्कक 
॥2 ाा+ आशा 


पंद्रहवों अध्याय 
५ (० है ५ 
साहत्यक सस्थाए 
यदि यथेष्ट सावधान न रहा जाए तो छुछ समय वाद 
अच्छी-अच्छी संस्थाओं में भी घुन लग जाता हँ। वे खुलतें 
समय तो दुनिया भर की डींग हांकती ह, ओर वाद में व्यक्ति 


गत स्वार्थ और दलवन्दी के फेर में पड़ कर सब कुछ भूल 


जाता ह । 
“-अजात 


साहित्यक सस्थाओ का सुधार--अपने विविध कायो के संचा- 
लन की सुविधा के लिए आठमी रुस्थाओं का निर्माण करता है। पर 
सस्थाओं में समय-समय पर कुछ दोप आते रहते है, यदि उन्हे दूर नहीं 
किया जाता तो सस्थाओं का उद्देश्य पूरा होने में सफलता नहीं मिलती | 
अनेक बार तो वे मानव प्रगति में बाधक ही हो जाती हं। मेरी रुचि 
संस्थाओं में भाग लेने की कम ही रही, तथापि खासकर कुछ साहित्थिक 
संस्थाओं से मेरा थोडा-बहुत सम्बन्ध रहा ओर उनकी विविध 
बातों सामने आयी | उन पर मे कभी-कभी पत्रों में लिखता भी रहा | यहाँ 
विविध संस्थाओं की कुछ त्रठियो का उल्लेख किया जाता है, जिससे 
सुधारकों की विचार करने का अवसर मिले । पहले हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की वात ले | 

हिन्दी साहित्य सम्मेल्लन--इस सह्था की स्थायना टिन्दी साहित्य 
की उन्नति ओर प्रचार के लिए सन्‌ १६१० में काशी-नागरी-प्रचारणी 
सभा की प्रेरणा से हुई थी | इसका मुख्य कार्य हिन्दी में विविध बविपयो 
की परीक्षा लेना रहा है। देश के विविव भागों में इसके लगभग ४०० 
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परीक्षा-केन्द्र है, जिसमें परीक्षा्थी-संस्या छः हजार तक पहुँच चुकी है। 
इन परीक्षाओं से हिन्दी में विविध विपयो की पुस्तकों का अच्छा प्रचार 
हुआ है। सम्मेलन के प्रचार विभाग से जनपदोय सम्मेलनों की व्यवस्था 
होती है, पुस्तकालय ओर वाचनालयों की स्थायना की जाती है। 
संग्रहालय में लगभग बीस हजार पुस्तकें है, और लगमग डेढ सो पत्र- 
पत्रिकाएँ आती हे | यहाँ से लगभग दो सो पुस्तकें प्रकाशित हा चुकी 
हैं| इस सस्था द्वारा लेखकों का प्रति वर्ष बारह सी रुपये का मगला- 
प्रसाद पारितोपिक तथा कई अन्य पारितोषिक ओर पदक दिये जाते हैं । 
इसकी मुख-पत्रिका भेमातिक हैं। सन १६५२-५३ में यह संस्था दल- 
बन्दी की शिकार हुई, यहाँ तक कि मामला अदालत में पहुँचा । अब 
काम सुचारू रूप से हाने की आशा है | 


खटकनेवाली बात-तन्‌ १६६६-३७ मे प्रयाग में दुबे जी के 
पास रहते हुए मने देखा कि इस सस्था के हेडकलक (जिन्हे रजिस्ट्रार 
कहा जाता था) दिन भर कार्यालय में काम करने के बाद सायंकाल को 
परीक्षा मत्री ( दुवे जी ) के पास दारागज फाइल लेकर आते ओर 
विविध विपयो पर विचार करते-करते उन्हें यहाँ बहधा आठ नो 
वज जाते | इस प्रकार वे प्रातः काल नो बजे घर से निकल कर 
रात को नो बजे घर पहुँचते | जो संस्था लोकसेवरा ओर ज्ञान के प्रचार 
का उद्देश्य रखे, उसका अपने कर्मचारियों के साथ ऐसे व्यवहार का 
उदात्रण उपस्थित करना मुझे बहत अप्रिय लगता। भेने हुवे जी 
से इसके सम्बन्ध में कद् तो कमी ता उन्होंने यह जवाब दे दिया क्रि 
रजिस्ट्रार को कोई शिकायत हो ते वे स्वयं कहें, कभी-कभी दुबे जी 
ने यह भी स्वीकार किया कि कार्यालय में, मेरी मॉग होने पर भी, और 
आदमी बढ़ाये जाने की आशा नहीं है । उधर रजिट्रार मुभसे कहते, 
मुझे कोई शिकायत नहीं है, मे तो वही चाहता हैं कि किसी ग्रकार मेरी 
नोकरी निभे चली जाए, | अ्रस्तु, इन दोनों सज्जनों में से क्रिसी की भी 


साहित्यिक सस्थाएँ १७३ 


बात से मेरा समाधान नहीं हुआ, में अच्छे आदर्श की आशा 
करता था | 
परीक्षकों को पारिश्रमिक देने का विषय--सम्मेलन सम्बन्धी 
एक वात और उल्लेखनीय है | सम्मेलन की नियमावली के अनुसार में 
परीक्षको के प्रतिनिधि-रूप स्थायो समिति का सदस्य निवाचित हुआ । 
परन्तु स्थायी समिति की सदस्यता की फीस तीन रुपये वार्षिक थी। मेरा 
कथन था कि सम्मेलन के परीक्षक अवैतनिक है, सम्मेलन उन्हें कोई 
पारिश्रमिक नही देता, इस दशा में कम से कम परीक्षकों के प्रतिनिधि से 
शुल्क न लिया जाना चाहिए। मेरी बात स्वीकार नहीं हुई, फलतः 
मेंने अपने प्रतिनिधि पद का उपयोग न किया | किन्तु में अगले वर्ष फिर 
प्रतिनिधि चुना गया, और फिर वही बात रही । इस प्रकार कई बार यह 
प्रयोग दोहराया गया, परन्तु कुछ सुधार न हुआ । एक वार मेरा यह विचार 
हुआ कि परीक्षकों को कुछ पारिश्रमिकर दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए । 
दुवे जी ( परीक्षा मन्नी) मेरे साथ सहमत थे | परन्तु सम्मेलन की स्थिति 
का विचार करते हुए आपने केवल यही प्रस्ताव किया कि सम्मेलन की 
निब्रन्ध-माला आदि जो। पुस्तकों पूर्व प्रकाशित परी हे, वे परीक्षको को दिये 
जाने का विचार किया जाए। इस प्रस्ताव को भी बातो में टाल दिया 
गया । कुछ सज्जना ने कहा कि जब हमे अवेतनिक कारयक्रता ही काफी 
से ज्यादा मिलते रहते हे, तो पारिश्रमिक देने की बात क्यो की जाए। 
मुझे इसमें कुछ तत्व न प्रतीत हुआ, सम्मेलन के कर्णधारों की कृपणता 
ही दिखायी दी | 
सम्मेलन की प्रकाशन-नीति--ज्याँ ज्यो सम्मेलन की परीक्षाओं 
का प्रचार बढता गया, यह विचार होने लगा कि जिन प्रकाशकों की 
खासकर हिन्दी साहित्य सम्बन्धी पुस्तक सम्मेलन की परीक्षाओं में पाठ्य 


धरम ७ धयाकपण्अ-० मय, 





< कुछ समय बाद सम्मेलन अऋणवी प्रकाशित एम परत्लरों को 
पारिश्रमिक के रूप में देने लगा, पीछे तो. नकद पारिश्रमिक देने की मो 
व्यवस्था हुईं ५ पर इसमें कमी-कर्मी पक्षपात से काम हुश्ना । 
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पुस्तके निर्धारित हो जाती हैं, वे उनसे काफी लाम उठाते है, क्यों न 
सम्मेलन स्वयं उन्हे प्रकाशित करे ओर अपनी आय बढाए। इस विचार- 
धारा के फल-स्वरूप सम्मेलन ने पहले अपनी परिक्षाओं के योग्य पाठ्य 
पुस्तक छुपाना आरम्म किया। पीछे जब उत्तरप्रदेश में इन्टर के 
विद्यार्थियों को प्रश्न-पत्रो का उत्तर हिन्दी में लिखने की अनुमति मिल 
गयी तो सम्मेलन द्वारा कुछ ऐसी पुस्तकों के भी प्रकाशन का विचार- 
किया, जाने लगा, जो सरकारी पाख्यक्रम के अनुसार हो। इसमें आम- 
दनी का लक्ष्य तो था ही, यह भी विचार रहा कि ऐसा होने पर इन 
पुस्तकों के अभाव की शिकायत न रहेगी, ओर शिक्षा का माध्यम हिन्दी 
बनने का काम तेजी से हो सकेगा | मुझे ऐसी बात कुछ अपील नहीं 
करती । वात यह है कि पाठ्य पुस्तकें तो छुपती ही रहती है, सम्मेलन 
उन्हें न छुपाये तो उनका काम रुकने वाला नहीं। सम्मेलन को तो 
खास-खास विपयो की ऐसी द्वी पुस्तक छुपानी चाहिएँ, जो विशेष अमावों 
की पूर्ति करें, जिनकी माग कम होने से दूसरे प्रकाशक उन्हें छुपाने का 
साहस न करते हों | 

सम्मेलन के द्वारा पाख्य पुस्तको के अतिरिक्त जो अन्य प्रकाशन 
हुआ, वह अधिकाश में उसके किसी प्रभावशाली अधिकारी के रुख को 
देखकर हुआ या, इस दृष्टि से हुआ कि उसकी खपत की गुंजायश है | 
कई बार तो आयी हुई हस्तलिखित प्रति का भाग्य-निर्णय . खासकर इस 
आधार पर छुआ कि छुपने पर इसकी इतनी प्रतियों शिक्षा प्रसार विभाग 
द्वारा खरीद ली जाने की आशा है | यह बात सम्मेलन जैसी संस्था के 
लिए. शोभमनीय नहीं, इसमें आमृल पॉरवर्तन होना चाहिए | 

सस्मेलन के लिए कुछ सुकाव--सम्मेलन अब तक अधिकतर 
एक परीक्षा लेने वाली सस्था रहा है | इसकी परीक्षाओं द्वारा कितने ही 
आदमियों को अर्थशात्र, राजनीति, विज्ञान आदि विविध विपयों की 
हिन्दी की पुस्तक पढने की रुचि बढ़ी, लेखकों को प्रोत्साहन मिला, उनकी 
पुस्तकों का प्रचार बढ़ा और इस प्रकार साहित्य-निर्माण में सहायता 
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मिली | ज्यो-ज्यो परिक्षाएँ अधिक लोकप्रिय हुई, और परिज्षार्यियो की सख्या 
बढती गयी, सम्मेलन को उनके द्वारा होनेवाली आय भी बढती गयी । 
अब, जब कि हिन्दी मारतीय सघथ की राजभापा धोपित हो चुकी है, 
ओर उच्च शिक्षा का माध्यम भी बनती जा रही है,' सम्मेलन की परी- 
क्ञाओं का मुख्य उपयोग घनोपाजन रह गया है। आवश्यकता है कि 
सम्मेलन अपनी शक्ति परीक्षाओं में क्रमश. कम करके साहित्य-निर्माण 
का काय प्रत्यक्ष ओर विशेष रूप से हाथ में ले-- 

(१) सम्मेलन इस बात का विचार करे कि हिन्दी साहित्य के कोन- 
कौन से ऐसे अरग अपूर्ण है, जिनकी इस समय हमें, भारतीय राष्ट्र की 
उन्नति और जागण॒ति के लिए अत्यन्त आवश्यकता है। इनकी पूर्ति के 
लिए. सम्मेलन यथेष्ट सुविधाएँ अथवा सहायता दे, जिससे 
आगामी पाच वर्ष में खासा कार्य सम्पादन हो सके | ऐसे लेखको की 
सूची तैयार की जाय, जो निर्वाह-मात्र के लिए. १० ०), १५४०) की 
मासिक वृत्ति लेकर उपयक्त कार्य में जुट सके । 

(२) सम्मेलन-पत्रिका समत्त साहित्य को निष्पक्ष समालोचना किया 
करे। जो साहित्य प्रोत्ताहन के योग्य हो उसके प्रचार में सहायक हों, 
ओर जो अनिष्टकर प्रतीत हो, उसकी स्पष्ट, बिना मुख्वत-लिद्दज 
भर्सना की जाए | 

(३२) सम्मेलन समय समय पर कुछ व्योरेवार यह सूचित करता रहे 
कि मराठी, बंगला या गुजराती आदि मारतीय भाषाओं से क्रिस-किस 
विपय का कौनसा ग्रथ विशेष उपयोगी प्रकाशित हुआ है; जिससे 
राष््रभापा लेखक अपने राष्ट्र भर की साहित्यिक गति विधि का जानते 
रहे और उससे हिन्दी साहित्य को लाभ पहुँचाते रहें | 

(४) सम्मेलन हिन्दी भाषा-माप्रियो को अन्तरांष्ट्रीय साहित्य का भी 
परिचय देता रहे | वद बतलाता रहे कि अगरेजी तथा अन्य विदेशी 
भाषाओं में केसा-कैसा साहित्य प्रकाशित हो रहा है, जिससे जो पाठऊ 
उन भाषाओं के जानकार तथा उन विपयो में अनुराग रखने वाले हों, 
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वे महत्वपूर्ण ग्रन्थों के आधार पर अ्रथवा उनके अनुवाद-रूप में हिंदी 
भाषा की रचनाएँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न करे । 

नागरी प्रचारिणी सभा, काशो--यह हिन्दी की सब से पुगनी 
सुप्रतिष्ठित सस्था है | इसकी स्थायना सन्‌ १८६३ में हुई थी | सरकारी 
अदालतों मे नागरी लिपि का प्रवेश कराने तथा प्राचीन गअन्थों की हृस्त- 
लिखित प्रतियो की खोज के सम्बन्ध में इसने खूब काम किया है| 
इसका एक अच्छा पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रकाशन विभाग, पुरस्कार 
ओर पढक विभाग, भारतीय कला विभाग है | इसके द्वारा विविध केन्द्रो 
में हिन्दी भापा ओर नागरी लिपि को बथेष्ठ प्रोत्साहन दिया जाता है । 
त्रेमासिक मुखपत्रिका के अतिरिक्त यह कई त्रन्थमालाएँ प्रकाशित करती 
है| सन्‌ १६७३ में इसके आन्तरिक संगठन में शिथिलता ओर बाद- 
विवाद नजर आया | जल्दी ही यथेष्ट मुधार होने वालाः है | 

पुरानी रचनाओं की खोज --नागरी प्रचारिणं। समा विशेष रूप 
से, ओर बडे पैमाने पर प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकों की खोज करती 
है | कुछ अन्य संस्थाएं भी अपनो परिमित शक्ति के अनुसार इस ओर 
ध्यान देती है| काम करने योग्य है, यह कौन स्वीकार न करेंगा ! हमारे 
अनेक पूवेज--कवि और लेखक--वेचारे कलम बिसते हुए इस 
संसार को छोड़ गये | तत्कालीन समाज और राज्य को उपेक्षा से थरौर 
कुछ अश में स्वयं उनकी उदासीनता के कारण, उनको इझृतियोँ प्रकाश 
से वंचित हो अपना जीवन समाप्त करती मालूम होंती हैं । इनमें से जो 
उपवोगी हो, उनकी रक्षा करना आवश्यक है; पर क्या यही पयांत है ! 

पुरानी कृतियों की रक्षा करने में हम ऐसे तल्लीन है, कि माना उसके 
करते हुए हमारी ओर कुछ शक्ति रहती ही नहीं। हो, अनजान में ही 
क्यो न हा, हम ऐसा कार्य करते मालूम होते है, जिससे आधुनिक चोजें 
पुरानी पडती जाएँ. | सम्मवबतः उसी समय हम उनका आदर यथेट रूप 
में करेंगे, जब कि उनपर पुरानेपन की छाप लग जाएगी। देश के 
वर्तमान लेखकों के पास कितनी द्वी स्चनाएँ ऐसी पडी हैं, जो प्रकाश में 
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श्रानी नितान्त कठिन क्‍या, प्रायः असम्तनव समझनी चाहिए । फिर भी 
कोई सम्मेलन, सभा या श्रन्य संस्था उनकी याददाश्त रखने के लिए 
चिन्तित नहीं मालूम पढ़ती | सभवतः ये इस ओर ध्यान भी तब दे 
सकती है, जब उन्हे अपने, परातन साहित्य-रक्षा के महान कार्य से 
अवकाश मिलते । 

हिन्दुस्तानी एकेडेसी, प्रयाग--सरकारी सहायता से इसकी 
स्थापना सन्‌ १६२७ में हुईं थी | इसका उद्देश्य हिन्दी उर्दू मे आवश्यक 
पुस्तकों का अनुबाद तथा नयी रचनाएँ तैयार कराके प्रकाशित करना, 
साहित्यिकों को प्रोत्साहित करना, एक बड़ा पुस्तकालय संचालित करना 
आदि था। इसने विद्वानों द्वारा साहित्यिक विपयो पर व्याख्यान कराये 
अर हिन्दुस्तानी! नाम की तिमांदी पत्रिका प्रकाशित की | सरकारी 
संस्थाओं की तरह इसके द्वारा जो खर्च हुआ, उसकी तुलना में काम 
बहुत कम हुआ, इसकी दृष्टि अधिकतर प्रोफेसरों, या सुप्रसिद्ध लेखकों 
की ओर ही रही | 

मुझे यहाँ इससे सम्बन्ध रखनेवाली अपने अनुभव की ही दो-एक 
वातों का उल्लेख करना है | मैने सन्‌ १६३० में “हिन्दी भाषा में अर्थ 
शास्त्र साहित्य' 'लेख लिखा था। दुवे जी से विचार-विमर्श कर मैंने 
इसे सशोधित किया और बढाया | यह एकेडेमी की पत्रिका में भेजा 
गया तो उसके अधिकारियों का यह विचार मालूम हुआ कि इस पर 
दुबे जी का भी नाम रहे तो यह छुप जाएगा ( और पारिश्रमिक भी 
मिल जाएगा ), अकेला मेरा नाम होने की दशा में यह न छुप सकेगा। 
लेख प्रकाशित कराने ( और पारिश्रामिक पाने ) का लक्ष्य रखकर में 
उस पर दुवे जी का भी नाम देने में सहमत होगया | पर मुझे 

* इसपर भी लेख हिन्दुस्तानी? पत्रिक, में न छत, कई माह इन्त- 
ज'र करने के वाद उसे वहाँ से दापिस ले लिया गया। पीछे सन २६३९ 
में बह #ंगा! ( भागलपुर ) में छषा १ 
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इसमें अपनी कमजोरी जान पड़ी; वैसे श्री दुबे का नाम देने में 
कोई बात न थी, पर अब एक प्रकार बाहरी दबाव से नाम देना मुझे 
अच्छा न लगा | 

दूसरी “वात | एकेडेमी राजस्व विपय की पुस्तक लिखाना 
चाहती था। सूचना पाकर मेंने पुस्तक तैयार करदी | यह स्वीकार कर 
ली गयी । इसके छपते समय मुझे भाषा की दृष्टि से कुछ अ्शों को 
संशोधित करने के लिए. कहा गया। भेरे द्वारा यह कार्य किये जाने पर 
पुस्तक छुप गयी; पर कई महीने प्रकाशित न हुईं | पीछे पुस्तक की एक 
प्रति आयी, उसमे जहॉ-तहाँ निशान लगे हुए थे। मुझे उन आपत्ति- 
जनक स्थल पर पुनः विचार करके संशोधन करने को कहां गया | 
पुस्तक छुप चुकने पर ऐसा करना मुझे ठीक न जचा; ब्रिना यथप्ट 
विचार किये ही पुस्तक स्वीकार क्‍यों की गयी / अस्तु, बात न बढ़िे--इस- 
लिए मेंने यह काम कर दिया । तब पुस्तक प्रकाशित हुई | पुस्तक का 
मूल्य एक रुपया रखा गया, ( जब कि उस समय की स्थिति के अनु- 
सार आठ आने ही ठीक रहता ), इसका कारण यह बताया गया कि 
पुस्तक एक-रुपया-सीरीज (अन्यथमाला ) मे रखनी है।यह कारण 
सन्तोपजनक न था, पुस्तक का मूल्य उसके आकार-प्रकार और लागठद 
आदि के आधार पर निधोरित किया जाना चाहिए | 

त्रज-साहित्य-संडल, मधशुरा--इसकी स्थापना सन्‌ १६४० मे 
हुई | इसका उद्देश्य ब्रजत्षेत्र को भाषा, कला, साहित्य संस्कृति, और, 
इतिहास की रक्ा ओर अनुछघान करना है । यह हस्तलिखित ग्रन्थों की 
खोज करता है, कवि सम्मेलन तथा प्रचारात्मक कायों की व्यवस्था करता 
है, त्रजभारत! 'त्रेमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है, 'भारतेन्दु कलश 
ताम्रपत्र और पुरस्कार देता है।यह ब्रजविश्वापीठ का आयोजन कर 
रहा है। मुझे इसकी प्रदृत्तियों में भाग लेने या उन्हें नजदीक से देखने 
का प्रसंग नहीं आया । इसने अपने सहारनपुर अधिवेशन में मुझे ताम्र- 
पत्र देने का निश्चय किया था। परत कार्यकर्ताओं के आपसी मतमेदों 
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के कारण वह अधिवेशन ही र्थमित रहा। अगले अधिवेशन मे में 
सम्मिलित नहीं हो सका--समारोहों में प्रायः मेरी अरुचि ही रहती हे--- 
मंडल ने ताम्रपत्र भेरे पास डाक से मेजने का कष्ट उठाया। मंडल का 
कार्य "क्षेत्र बढता जा रहा है, कार्यकर्ताओं को पदों के लोभ, प्रतिष्ठा 
आर दलवन्दी से बचे रहने की आवश्यकता है । 

पदाधिकारियों का चुनाव, दलवन्दी आदि्--साहिलिक सस्थाओं 
का उद्देश्य जनता में ज्ञान का प्रचार और उन्हें सन्मार्ग दिखाना 
होता है। उनके भी सगठन अथांत्‌ पदाधिकारियों “के चुनाव आदि के 
लिए, कैसे-कैसे उपाय काम में लाये जाते है, इसका विचार करते है तो 
हृदय को बड़ी वेंदना होती है। दलबदियों की जाती हैं, विविध प्रकार के 
अनुचित आधारों पर अपील की जाती हे, असमभ्य भाषण दिये जाते लेख 
लिखे जाते हैं, गुप्त पत्र व्यवहार किया जाता है। यह सब इसलिए, कि 
“हमारा आदमी! समापति-पद के लिए, चुना जाय | यह तक उपस्थित 
किया जाता है कि वे वयोबृद्ध हँ। वृद्धों के प्रति आदर-माव होना 
बहुत अच्छा है, परन्तु क्या उसकी कोई सीमा नही १ क्या किसी के प्रति 
अपना आदर-भाव सुचित करने का हमारे पास एकमात्र मार्ग यही है 
कि वह सभापति के महान पद को सुशोभित करे, जिसका काये 
भलीमॉति चलाने की उसमे ज्ञमता नही * जो ब्ृद्ध सज्जन अपने सकी 
क्षेत्र से बाहर जाने में समथथ नहीं है, जो साहित्य की ब्रागडोर संभालने 
से अत्यन्त अनुदार हैं, वे देश का हित-साधन कहाँ तक करेगें और उन्हें 
एक “उत्तरदायी पद पर बैठाने के लिए. वक्ताओं और लेखकों को 
अपनी वाणी या लेखनी का उपयोग करना कहाँ तक क्षम्प है--यह 
विचारणीय है ८ 
प्रकाशन-संस्थाएँ--मेरे एक मित्र ने देश के उद्योग-धन्धों 
पर पुस्तक [लिखी | काफी समय बीतने पर एक प्रकाशक ने उसे 
लिया। उसने प्रान्तीय उद्योग मन्त्री से उसकी चर्चा की, देखो हम 
ओद्योगिक साहित्य प्रकाशित करने का आयोजन करते हूँ, हमें सरकारी 
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सहायता मिलनी चाहिए.। बात कुछ सफल होते न देख, वह प्रकाशक 
ठण्डे पड़ गये; ओर कुछ काल पीछे, उसने मूल प्रति, लेखक के 
पास लोग देने की कृपा की। पीछे अन्य प्रकाशकों से चर्चा हुई | 
कुछ समय बीत जाने पर पुस्तक में दिये अक पुराने पड़ गये और 
लेखक को उसके छुपाने की रुचि न रही ! 
हिन्दी में आर्थिक, राजनैतिक, पेशानिक साहित्य के प्रति बड़े-बडे 
धनी प्रकाशक भी ऐसी उपेक्षा करते हैं, फिर टटपूंजिये प्रकाशकों की तो 
बात ही क्‍या कही जाए | यदि प्रकाशक लोग, दस फी सदी पुस्तक भी 
ऐसी प्रकाशित कर दिया करें, जो लोक-रुचि का अनुकरण करने वाली 
ने होकर उसका निर्माण करने वाली हो, जो आमदनी वाली न होकर 
कुछ घाटे वाली ही हुआ करें, तो भी शायद राष्ट्रमापा भण्डार की 
समुचित पूर्ति की आशा हो जाए, ऐसी गन्य-मालाओं का समय कितने 
वर्षो' वाद आएगा, जिनमें अधिकाश पुस्तक किसी विशेष लक्ष्य और 
महान उद्देश्य को लेकर निकलेंगी 
हमारी कई बड़ी-बडी साहित्यिक कही जानेवाली सस्थाएँ भी जब 
प्रकाशन-कार्य की ओर कदम बढ़ाती है तो उनके सामने कोई ऐसा 
निर्धारित कार्यक्रम नहीं होता कि हिन्दी में जिन विषयों के साहित्य की 
कमी है, उसे पूरा किया जाय | वे व्यापारिक संस्थाओं की भाँति यह 
हिंसाव लगाया करती है कि अमुक पुस्तक अमुक पाठ्य क्रम में ठीक 
वैठेगी, इसलिए, इसे छुपाने का निश्चय किया जायगा और अमुक पुस्तक 
( चाहे वह कितनी ही उपयोगी हो) विशेष चलनेवाली न होने के कारण 
न छुपायी जाय | ये अपना बैंक का खाता बढ़ाती है, या किसी खास 
शुट के आदमियों को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्वनाएँ प्रकाशित 
करती है। ये सोचे कि इन्हें हिन्दी साहित्य का क्‍या विशेष हित साधन 
करना है; पर इन्हे दलवन्दी और तूतू में-में से अवकाश हो तव न! ' 
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नीति-निपुण सज्जन निन्‍्दा करें या प्रशंसा, प्राप्त हो 
या जाती रहे, आज ही मरना हो याभ्वहुत समय बाद--धीर 
पुरुष न्याय-पथ से विचलित नहीं होते । “भर हरि 


साहित्य ओर साहित्यकारों के सम्बन्ध में मेरे मन में समय-समय पर 
(अनेक विचार उठे है, उनमें से कुछ यहाँ दिये जाते है | 
(१) 
कुछ चिन्तनीय वातें 
दूर के ढोल सुहावने--यो तो जीवन में कितनी ही भूलें हुई है, 
पर साहित्यिक क्षेत्र की एक भूल विलक्ष॒ुण रही है। उस भूल में सुख 
था, शान्ति थी। जब से उस भूल को भूल समभने का अवसर आया 
है, मानो सब सुख-शान्ति लुट गयी । मेंने सरस्वती के पृजारियों के 
चरणों में वरैठदने के लिए भमला-पुरा, जो कुछ बन आया, किया | किसी 
से कुछ पुस्तक उधार लीं, किसी से कुछ सामग्री? ला देने को कहा, 
किसी के पास जा कर कहा कि मुझे कुछ खाने-पीने को दो, किसी से 
अपनी छुद्र सचना को प्रकाश में लाने की सुविधाएँ प्रदान करने की 
मिक्षा मागी--यह सब इसी वास्ते कि मे|सरस्वती पुजारिशों को परम गिता 
के निकटतम, देवता की श्रेणी का, समझता रहा । यह आशा करता रहा 
कि उनके दशंन-मात्र से सत्र पाप दूर हो जाएँगे | पर अनुभव में यह 
आया कि चमकने वाली सब वत्तु सोना नहीं है, उसमे मिलावट है, 
९८८९ 
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साहित्य-पुजारियों में भी ऋत्रिमता है, दम्भ है, ओर थोडे-वहुत सभी 
मानवी विकार हैं; हॉ, कुछ अनोखे ढंग से, सघड़ता-पूर्वक | छुल-कपट 
है, पर गवारूपन से नहीं; वेईमानी है, पर विद्वता-पूवेक ! ओफ ! इस 
अनुमव से अनुभवी होने की अपेक्षा, क्या में पहले ही अ्रच्छा न था ! 
पहले श्रद्धा थी, अब नास्तिकता है| पहले आकर्पमण था, अब विरक्ति 
है | पतले सान्निष्य के लिए. लालायित रहता था, अब किसी के अति 
निकट होने से घबराता हूँ । मूखंता का स्वर्ग-त्रास अच्छा है, या ज्ञान 
का नरक-वास १ 

कहा है, 'संशयात्मा विनश्यति” | क्या उपयुक्त शंकामय जीवन से 
निस्तारा नहीं ! एक समाधान ध्यान में आ रहा है। पहाड़, नदी, मेत्र 
आदि के दृश्य दूर से देखने के होते हैं| साहित्याचायों के दशन भी 
दूर से, उनकी लेखनी में, कर लिये जाया करे । जीवन-एष्ठो की उलट- 
पुलटठ करने से सौन्दर्य विलुप्त होने की आशंका है। मनुष्य का रूप 
कितना मनोहर है, पर भीतरी चौराफाड़ी के रक्त-काड में उसका सौन्दर्य 
अनुभव करने वाले वैज्ञानिक विरले ही होते है | हमारे जैसों को, बड़े? 
कहे जाने वाले साहित्याचायों के बहुत निकट जाने का निपेष रहना ही 
अच्छा है। 

नकली लेखक--प्रत्येक युग में कुछ खास बीमारियों का प्रावल्य 
हुआ करता है; इस जमाने की भी कई देन है, जिन्हे विशेषतया 
बीसवीं शत्ताव्दि या सम्यता-काल को बीमारियों कहा जा सकता है। 
उनके वर्णन का यहाँ समय ओर स्थान नहीं है। उनके होने का मुझे 
विशेष दुःख भी नहीं | दुख है तो इस वात का कि साहित्य-सेवियों पर 
भी इस जमाने में विशेष जादू चल गया है। बहुत सी रचनाएँ लेख 
ओर कविताएँ, जिन व्यक्तियों के नाम से प्रकाशित होती हैं, वास्तव में 
उनकी ऊइठति नहीं होतीं; वे होती है, उनके वेतन-भोगी, मेहनताना पाने 
वाले कर्मचारियों की या उनके खुशामदियों, शिष्यों, या गेमियो की। 
धनी, जमींदार, रस और नरेश पैसा ख् करके अन्य अच्छी अच्छी 
वस्त॒एँ प्रात्त कर सकते हैं, तो अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए, क्‍या उन्हें 
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ऊछ ऐसे लेखकों की सेवा नहीं मिल सकती जो अपने नाम का 
मोह छोड़ कर,केवल दाम से ही संतुष्ट रहते हैं ! 


महिलाओ के नाम से बहुघा ऐसे-ऐसे लेख प्रकाशित होते देखे 
गये हैं, जो उन वेचारियों की पहुँच से वहुत-कुछ बाहर होते है। क्रभी- 
कभी तो लेखक महाशय ऐसा कमाल कर जाते हैं कि वे अपने लेख 
पर ऐसी महिला (या पुरुष) का नाम रख देते है, जिसका इस भौतिक 
जगत में अ्रस्तित्व ही नहीं होता | में इस मायामग्र ससार में बहुत कुछ 
छुल कपट आदि देखने का अम्यस्त हो गया हैं, परन्तु फिर भी साहित्य- 
जगत के छुल-कंपट को देखकर तो कष्ठ होता ही है | 


विजय में पराजय--हम लोग प्रायः विजय की प्रप्ति के लिए 
प्रयलनशील रहते हैं, विजयी का आदर सम्पान करते है| विजयी का 
गुण गान करने मे काव्य ओर इतिहास गौरव अनुभव करते हैं । पस्नन्‍्तु 
क्या हमे तनिक यह न सोच लेना चाहिए. कि कौनसी विजय वास्तव 
में विजय है ? कितनी ही विजय दरअसल पराजय होती है, पराजय से 
भी बुरी होती हैं ) साहित्य-चेत्र की बात लीजिए । जिन लेखकों को 
सब से अधिक आदर, सम्मान और पारितोपिक, आदि मिलता है 
और जो पुरस्कार विजेता” के नाम से घोषित होते है, क्या वे ही उसके 
सबसे अधिक अधिकारी होते हैं ! अनेक अमिननन्‍्दन ओर पुरस्कार प्राप्त 
करने वालो की आन्तरिक कथा बड़ी चिन्तनीय प्रमाणित हुई है । किसी 
ने स्वय उसके लिए 'कनबेसिंग” आदि प्रयत्न किये हैं, किसी के इष्ट 
मित्र मिल गये हैं, ओर उन्होंने इस कार्य का बीडा उठाया है | सस्थाए, 
यदि इससे रक्का करने के लिए, नियम बनाती हैं, और अच्छे 
निर्णय प्राप्त करने की व्यवस्था करती है, तो कितने ही व्यक्ति उन 
नियमों की ऐसी चतुराई से भग करते हे कि कानूनी दृष्टि से उन पर 
नियम भग का आरोप नहीं किया जा सकता ओर वे निर्णायक्रों तक 
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पर अपना प्रभाव डाले कर उन्हें अपने पक्ष में लाने में सफल हो जाते 
हैं | इन बातों का रल्‍त कभी जल्दी आर ओर कभी देंर में कट होता 
है: तब पुरस्‍कार विजेताओं की विजय का मूल्य कम रहे जाता दे ओर 
वह पराजब मालूम होने लगती ६ । 
यह साहित्य-मरक्ति !_हमारे लेखकों में राष्ट्रभापा की 
निप्काम भक्ति; करने वाली मे: नुभाव प्रति शत, या प्रति सहल कितने 
हैं ! यों ता हमारे वहुत से भाई-बन्धु मित्र और पडौसी भी सा हित्व-प्रेमी 
ओर साहित्व-सेवी आ्रार्कि कहे जाते दे । दम भी अपना नॉर्म पॉच सवारों 
मे लिखाने के प्रयत्न से करते चुकने वाले हें; सन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपने 
हुदय की पडताल करे, तो प्रायः उसे अपन! न्यनताएँ ज्ञात हो जाएँगी । 
उसे मली भाँति सिद्ध हां जाएगा कि वास्तत्र हे बह इस मद्दान पद की 
अधिकारी नहीं; तेंढें. वीं उेत्य भक्तों की श्रेणी में आने की क्षमता नहीं 
रखता । वात यह है कि टम भक्त बनने के लिए इतने चिन्तित नही 
जितने इस बात के कि हम भक्त प्रसिद्ध हो जाएँ, । दम सोदा 
तरह कर सके $ दम नफे में रहे, अथवा कम से-क्रम हम घार्द का व्यापार 
तोन करे । दम ऐसी साहित्य-सेवा करना चाहते हैं, जिसमें दे काफी 
आयथिक पुरस्कार मिले । दम एसी नीति वाले पत्र के सम्पादक होना 
चाहते हैँ, जिसके आते ग्राहक हों; दम ऐसी पस्तक लिखना शत 
चाहते हे, जो दी वी ये बिक जाए, दम उस साहित्यिक संख्या 
में सहयोग करना चाढर्त है, जो मद्दीना पूरा हाते ही हमे यश्रप्ट बेतनादि 
दने में समर्थ द्ो। त्री श्रक्र बातों में दम कुछ मलाहिजा कर भी जाएं, 
सम्मान और ऋतिसार्ति मे तो हम के समभौता करने को तैयार 
होंगे । जहाँ इसका में। दिवाला निकलने की सम्भावना मालूस पडेगी 
वहाँ से उठी दम हमारा त्थाग-पत्र तैयार रहेगा ! 
यश-प्राप्ति के लिए हमे कहाँ तक ऊुक जाते हैं। दूसरों की जढ़न् 
पाठकों के सामने परोसर्स मे हमे कुछ संकोच मर ऋपनी पुस्तक वे 
अपने मित्रोंद्वारा रत कराने में हम कोई लुराई नहीं मानते | दँ 
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सम्पादकों और निणयक्रों के सुभीते! के लिए. अपनी रचना की स्वर्य 
समालोचना लिखकर भेज सकते हैं | अपने मित्रों ओर सखाओं या 
शिष्यों से हम यह भी तो अनुरोध कर सकते हैं, कि वे हमारे नाम से 
कोई बढ़िया मालूम हानेवाली चीज लिख दे'। ओफ 4 हम सब कुछ 
कर सकते हैं, और फिर भी खम ठोककर साहित्य-मक्त के आसन पर 
विराजमान हो सकते हैं ! 

५ २) 


साहित्य-संकट 

भारत मे इस समय शिक्षा-प्रचार सोलइ-सतरह फीसदी व्यक्तियों में 
हैं| यदि केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों ने ठीक काम किया तो 
अगले पाच वर्ष मे पचास फीसदी जनता के प्रारम्मिक शिक्षा प्राप्त कर 
लेने की आशा है। इससे यह सहज ही अनुमान हो सकता है कि निकट 
भविष्य में हिन्दी-पाठकों की सख्या कितनी तेज रफ्तार से बढनेवाली 
है । राजकाज में हिन्दी का अधिकाधिक उपयोग हे।ने की दशा में प्रौद 
आयुठालों मे भी हिन्दी की ओर रुचि बढेगी। इससे स्वंसाधारण की 
सानसिक भूख बढ़ेगी और उन्हें अधिक्राधिक साहित्य की आवश्यकता 
होगी | पत्न-पत्रिकाओ पुस्तक-पुस्तिकाओों आदि की मांग वढेगी | 

साधारण अवस्था में इस वात से खुशी ही होनी चाहिए । पर वस्तु- 
स्थिति का देखकर हमारा मन आशका से घिर जाता है। प्रायः मामूली 
आदमी को जब भूख सताती है तो वह धुरा-मला जो कुछ सामने आता 
है, उसे ही खाने लगता है | उसमें यह सोचने का पेय नहीं रहता कि 
जो वस्तु में खाता हूँ, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, या 
हानिकारक | इसका नतीजा यह होता है कि अकसर आदमी यह सतोप 
भले ही करले कि हम भूखे नहीं रहे, पर वे अपनी जल्दवाजी से अपना 
स्वास्थ्य खो बैठते है | मानसिक भूखवालो की भी यही हालत होती है । 
यदि उन्हें पढ़ने की अच्छी सामग्री त्हीं मिली तो वे घटिया और हानि- 
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कारक वस्तुओं का स्वागत करते हैं, फिर इससे उनके चरित्रादि की 
चाहे जो हानि हो | 


कुछ समय हुआ मेंने देखा था कि एक नवयुवक को “चन्द्रकान्ता' 
पढ़ने का इतना शौक लगा था क्रि वह पुस्तकालय से हर रोज उसका एक 
भाग ले जाता और रात भर में उसे पढ़कर अगले दिन उसके अगले 
भाग की माग किया करता था | इसे देखकर कुछ सज्जन खुश होते थे 
कि हिन्दी का प्रचार केसा बढ़ रहा है ! शिक्षा का प्रसार होने पर यदि 
इसी तरह के साहित्य की माग बरढी तो राम-जाने इस देश की क्या 
दुर्गति होगी | वमान अवस्था में हिन्दो में माया” जेसी पत्रिकाएँ एक- 
एक लाख तक निकलती हैं, ओर उनके पढ़ने वाले कई-कई लाख हैं | 
जब शिक्षा-प्रचार इस समय की अपेक्षा दुगुना-तिगुना हो जाएगा, तो 
ऐसे साहित्य की माग कितनी बढ़ जाएगी ओर उसका क्या परिणाम 
होगा ! 


हम क्या कर रहे हैं ९--मभारत-संतान को इस निकटवर्ती सकट 
से बचाने के लिए, हम क्या कर रहे हैं ! इस समय भी साधारण आमीण 
पाठकों के लिए. आल्द्वा-ऊदल, ढाला-मारू, चन्द्रकान्ता तथा लैला- 
मजनू, किस्सा तोता मैना, आदि का ही महत्व है। कुछ फैशनेबल 
युवकों में किस्से कहानियों की पत्रिकाएँ आदर पा रही हैं, अथवा"कुछ 
जासूसी उपन्यास या उत्तेजक नाथक आदि का स्वागत होता है।इस 
विनाशकारी लददर को रोकने के लिए. देश में सरकारी या गैर सरकारी 
तौर पर क्या हो रहा है ! और कुछ करने धरने की फिक्र ही किसे है ! 


परीक्षाओं की बाढ़--राज्य-सरकारों के सामने एक खास कार्य यह 
है कि प्रति वर्ष अमुक संख्या में नये स्कूल या पाठशालाएं खुल जाएँ | 
थे विविध परीक्षाएं लेती है ओर उनके लिए पाग्यक्रम निर्धारित करतीं | 
सरकारों की इस बात का अनुकरण आअब सावेजनिक संस्थाएँ भी अधिका- 
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घिक करती जा रही है, यहातक कि परीक्षाएं चलाना एकबड़ा आमदनी 
का साधन समझा जाने लगा है। विविध स्थानों की परीक्षा-संस्थाएं 
अपनी-अपनी परीक्षाओं को राजमान्य कराने का उद्योग कर रही है जिससे 
उनकी परीक्षाओं के प्रति जनता का आकर्पण बढे,परीक्षार्थियों की सख्या 
अधिक हो, ओर फलस्वरूप परीक्षा-शुल्फ के रूप में होनेवाली आय की 
वृद्धि हो । बहुधा मभिन्न-मिन्न परीक्षा-सस्थाओ मे एक दूसरे के प्रति 
प्रतिदृन्दिता का भाव हो जाता है। दष्ल में, परीक्षा लेने वाली कितनी 
ही नयी संस्थाएं बन गयी तथा बनती जा रही हैं | 


पाव्य पुस्तकों के चक्कर में; प्रोफेसर और शिक्षुक--परीक्षाओ 
की सख्या तथा ज्षेत्र बढ़ने का कुदरती नतीजा पाख्य-पुस्तको की माग 
बढना है। अनेक साहित्यिक सस्थाए, प्रोफेसर, प्रकाशक, लेखक और 
डिग्रीघारी व्यक्ति किसी न किसी रूप में पाख्य-पुस्तको के पीछे पडे हुए 
हैं | टेक्स्टबुको का जाल इतना बढा हुआ है कि पढें-लिखे आदमी 
प्रायः यह सोचने लगते हैं कि और कुछ न हो तो इसी रोजगार को अप- 
नाना चाहिए | खेद दे कि अनेक सस्थाए और सजन, जिनसे देश और 
समाज बड़ी-बड़ी आशाएंँ करता है, अब टेक्स्ट्युकों के चक्कर में रहते 
है| कितने ही प्रोफेसरों को रीडरवाजी का शौक होतेहै । पहली कक्षा 
से लेकर चाहे जिस कक्षा तक की रीडर लिखने को ये तैयार बैठे रहते 
है, शर्त यही है कि रायल्टी की आमठनी अच्छी होने का भरोसा हो | 
कुछ शेफेसर तो अपने बी० ए.०, एम० ए. के विद्यार्थियों से या क्रिसी 
अन्य मित्र आदि से काम कराकर पुस्तक पर नाम अपना दे देते है । 
ये हस्तलिखित प्रति को जरा इधर-उधर देख लेते है, ओर कभी-कमी 
उसके विपय में कुछ सुझाव दे देते है | पुस्तक पर इनका नाम होने से 
उसके मंजूर होने की बात प्रायः निश्चित ही रहती है | कुछ महानुभाव 
अपनी पुस्तक टेक्स्टजुक कमेटी में मजूर कराने के लिए और भी तरह- 
तरह की चालें चलते है | मतलब यट कि अधिकाश डिग्री-कालेजो के 
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अध्यापक सा्दित्य की यथेष्ट सेवा नहीं करत, वे अपने अवकाश की, जो 
आवश्यकता से अर्थिकी होता दे, दरुपयोग करते दे, या निननान्वे के 


तमी करते है, जे उन्हें. डाक्टर की उपाधि प्राप्त करने के लिए कोई 
“श्ीसिस! (निबन्ध) लिखना होता है | "पहले यह थजीसिस' अंगरेंजी मे 
ही लिखा जाता मं छ्त्र हिन्दी में भी लिखा जाने से हिन्दी में कुछ 


अपने गुरुजनों __प्रोफेसरो और विभागाध्यक्षो-की देखा-देखी « भी 
थोड़े बहुत समय मे ठेक्स्टबुका के चक्कर में आओ जाते दे । 


शिक्ता विभाग--कैसा क्र | लेखक तो प्रकाशकों पर निर्मर 


निर्धारित करते हैं | राज-भाषा हिन्दी के विविध अंग की पूर्ति कैसे हो 

शिक्षा विभाग के छारा कैसी पुस्तक स्वीकार की जाती है-र्डर्सी क्या 
नीति अनीति वर्वी जाती है--गर बड़ी रहस्थमय विपय है। उसके विवे- 
बन में दम नहीं जा सकते । हमे तो यह। यही कहना है कि टेकघ्टबुक 


भेटियों की यदि हो जाए (जा सहरसा समव नहीं प्रतीत होता), 
तो भी हमारा उद्देश्य सिद्ध होने वाला नहीं है । आखिर, कितनी पुस्तकों 


को पा््यक्रम में स्थान मिल सकता है | साहित्य के विविध अक। 


' साहित्यिक चिन्तन श्ध्यः्‌ 


पूर्ति के लिए. आवश्यक है कि ऐसी उत्तमोत्तम पुस्तके भी काफी छें, 
जो पाव्यक्रम में स्थान न पाएं। 


पाठकों का उत्तरदायित्व--इस प्रकार अच्छे साहित्य के निर्माण 
तथा उसके विविध अ्रगों की पूर्ति बहुत-कुछ दमारे पाठकों पर निर्भर है | 
यह ठीक है कि बहुत से विद्यार्थी इतने निर्धन होते हैं कि उन्हे अपनी 
पाख्य पुस्तकें भी खरीदना मुश्किल होता है | तथापि।यह चिंतनीय है कि 
उनकी अच्छे साहित्य में रुचि नहीं है | खासकर कालेजों के हमारे कितने 
ही विद्यार्था ऐसे भी तो है,जो अपने तरह तरह के शौक पूरा करने के लिए 
काफी रुपया खर्च करते रहते हैं, उन्हे पान, सिगरेट, जलपान, सिनेमा, 
शर्त आदि के लिए पेसा ख्च करने मे सकोच नहीं होता, पर टेक्स्ट- 
बुकों के अतिरिक्त कोई दूसरी पुस्तके खरीदने के लिए; उन्हें सदैव धना- 
भाव रहता है, कोई पुस्तक बहुत ह्वी रुचिकर प्रतीत हुई तो उसे दूसरों से 
मॉग कर अपनी इच्छा पूरी करने की बात सोचते हैं| साधारण लोगो मे 
विवाह- शादी आदि के अवसर पर जेवर आदि माँग कर काम चलाने 
की रीति है, और पढे लिखो में किताबें मॉगने क्री परिपाटी चल रही है ! 


निजी पुस्तकालय का महत्व--वात केवल विद्यार्थियों 
की ही नहीं है | हमारे अबन्यापक, प्रोफेसर आदि भी कितावे” 
खरीदने में बडे कंजूस रहते है | पुस्तक उनकी कोई ऐसी आवश्यकता 
नहीं है, जिसकी पूर्ति करनी अनिवार्य हो | जरूरत है कि प्रत्येक 
पढा-लिखा व्यक्ति अपना एक निजी पुस्तकालय बनाए, उसमें केवल 
ऐसी ही प॒म्तके नहों जो बिना मूल्य मेंट-स्वरूप मिले। हम में से 
हर एक के निजी पुस्तकालय में हमारी खरीदी हुई प॒स्तकों का काफी 
भाग होना चाहिए.। ऐसी रुचि बढने से ही साहित्य-बृद्धि की कुछ आशा 
हो सकती है। हम स्मरण रखे कि प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ अच्छी पस्तके 
खरीदता है, वह उस सीमा तक प्रकाशको को अच्छी पुस्तके छुपाने की 
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प्रेरणा करता है, और परोक्ष रूस से लेखको को अच्छी पस्तके' लिक्षने 
के लिए प्रोत्साहन देता है। भारत में अभी पढ़े-लिखों की संख्या कम 
है, तथापि जितने व्यक्ति हिन्दी की सातवीं-आठवीं श्रेणी से अधिक 
योग्यता वाले हैं, वे साल भर में ( टेक्स्ट बुक्ों के अतिरिक्त ) औसतन 
एक-एक अच्छी पुस्तक खरीदने का निश्चय कर ले' तो अच्छे साहित्य की 
कितनी माँग बढ सकती है, ओर फलस्वरूप उसको कितनी पूर्ति हो सकती 
है इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है | 


हिन्दी के गोरव का .प्रश्न--हमारी साहित्यिक संस्थाएँ 
हमारे वर्तमान शिक्षक ओर भावी सूत्रधारों की स्थिति देख- 
कर किसे हार्दिक वेदना न होगी । हमारे विद्वानों को यह कहते 
हुए कुछ दर्द नहीं दोता कि हिन्दी में यह नहीं है, वह नहीं है; इसके 
विपरीत अंगरेजी में यह है, वह है ओर क्‍या नहीं है। हम इन 
बातों को कब तक कहेंगे ? और हा, कब्र तक सुनेगे ? वर्ष ? दो वर्ष ! 
दस वर्ष ! हिन्दी माता ! तू स्वतन्त्र भारतीय संघ की कई इकाइयों की 
ओर स्वयं मारतीय संघ को राजमापा हो गयी है | तू भारत की राष्ट्रमापा 
है, उस भारत की जो कभी महान था और फिर महान होने की आशा 
करता है। पर भारत महान होगा केसे, जब तक उसकी संतान तेरी सेवा 
में तन मन धन से नहीं लग जाएगी, जब तक उसके कलम का धधा 
करने वाले या तो तिलस्मी ओर जावूसी उपन्यासो, कहानियों, प्रेम-रस/ 
की गजलों और तोते-मैने के किस्सों के गढ़ने मे लगे रहेंगे या टेक्स्ट- 
लुको या पाठ्य पुस्तकों की स्वना को ही साहित्य-निर्मांण का कार्य 
समझेंगें 

विशेष बक्तव्य --भारत महान है तो हिन्दी को महान होना ही 
चाहिए | उसके कुछ अगों का साहित्य भी काफी ऊँचा है। पर उससे 
हमें संतोष नहीं कर लेना है। उसके किस किस अंग मे क्या कमी है-- 
इस विपय की अच्छी तरह छानबीन होनी चाहिए.। और उस कमी को 


[.] ल्‍्चजँ 
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पूरा करने में में ( विद्यार्थी, अव्यापक, लेखक, या प्रकाशक या अथवा 
साधारण पाठक आदि .के रूप में ) कहों तक "सहायक हो सकता 
हू--यह प्रश्न है जिसे सोचकर प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को अपना 
कर्तव्य निर्धारित करना है। क्या हम हिन्दी वाले, हिन्दी का भ्रमिमान 
करने वाले और हिन्दी को राप्ट्र भापा ही नहीं विश्व की एक प्रमुख 
भाषा बनाने का स्वप्न देखने वाले अपना अपना कर्तव्य पालन 
करेंगे ! 
( है ) 


कुछ साहित्यिक भाषनाएँ 


साथे पर नाम की सूचना-एक दिन एक महाशय ने कहा 
#क्रेला जी ( आपके नाम से तो बहुत से व्यक्ति परिचित हैं, पर आप 
पब्लिक में कम आते-जाते हैं, अत, जनता आपको पहचानतो नहों। 
अच्छा ही, आपके मस्तक पर आपके नाम का साइन बोर्ड लगा हो, फिर 
आप देखेंगे कि आप बहुत कम स्थाना में अपरिचित रह सकेंगे ।?? इस 
हास्य में कुछ तत्व हो, और मस्तक पर साइन-बोर्ड की कल्मना ही करनी 
हो तो नाम को जगह भाव और विचार की विजप्ति क्यो न की जाए | 
में तो सोचता हैँ कि लोग आकृति को भूले ही रहे, और साथ ही नाम 
को भी मूल जाएँ, केवल काम की ही कदर करे, उसे प्रोत्साहन 
प्रदान करे । मस्तक पर साइन-बोर्ड ऐसा लगे जो तमाम चेहरे को 
छुपा कर, केवल 'भारतीय गन्थमाला' की उचना ढे। तब इस बात 
की परीक्षा हो जाएगी कि जो लोग अब मुके अपना मित्र, बन्ध्च या 
रिश्तेदार आदि समझे कर कुछ प्रेम करते है उनमे से कितने शुद्ध 
साहित्य-प्रेमी है । 

व्यक्ति का फोटो था कास का परिचय-ऐसी हीं 
एक और वात है | कूछ समय से कुछ महाशय मुझे एक 
साहित्य-सेवी समझने लग गये हैं | सम्मव था कि में दस बात 


से बहुत प्रसन्न मेरी भी गिनती बडे आर्दर्मिय! में होने 
लग गयी। इस में एक न खड़ी गयी | वे च्वाहते दे 
कि. पत्र-पंत्रिकाओ मे मेंस फोटो छोपे और साथ में मेरा ऊछे 

भी रहें। मेण निवेदन कि भेरे ढ़ से पुतल्ले के 
फो्े में वीं | यदि आ१ मुझ परे द्दी पर तुले दे 
तो मेरी भली स्वनाओं कीं; न-कछ ग्रन्थमाली कीं 
अर्थात्‌ शब्द-चिंत्र प्रकाशित करें पर इसके सिर: बहत कम सज्जन! 
को अवकारं सुविधा यों ताहै। या ही उन्‍हें शुंका 
सकती दैं कि एव गेस साहित्य के जहां इतने अर्दिक मिल 

है, वहाँ इस मे के विचित्र यों > पाठक वो 3 दढे से 


सतरहत्रों अध्याय 


वृन्दावन से प्रयाग 
जहों राह का अन्त होगा, वहीं से 
थकी जिन्दगी की नयी राह होगी | 
नया लक्ष्य होगा अगर दूर भी तो, 
हृदय में उप्ती की नयी चाह होगी |! 
--अमरेश 
वृन्दावन-वास---इन्दावन रहते हुए धीरे-धीरे ब्रीस साल हो गये । 
पर मैंने अपना यहाँ का रहना कमी कुछ स्थायी नहीं समझा | जब मेरी 
पत्नि ने यहॉ मकान लिया और उसे आवश्यकतानुसार बनवाया तो मैने 
इसे एक वन्धन ही समझा | कुछ लोग वृन्दावन वास को बहुत महत्व 
दिया करते हैं | प्रायः बगालियो को ब्रजवासियों के प्रति बहुत श्रद्धा 
रहती है | मेरे मन में ऐसी कुछ भावना न थी। तथापि यह बात नहीं 
थी कि वृन्दावन के निवास से मुझे कमी शान्तिदायक विचार या उच्च 
प्रेरणा न मिली हो | वहाँ जमुनातथ पर अनेक बार सवेरे शाम जाना 
हुआ है। प्रेम महाविद्यालय तो घादो पर ही वना है। घाद बहुत-कुछु 
दृट गये है, ओर जमुना को धारा दूर हा जाने के कारण उनकी शोभा 
कम हो गयी है, तो भी विचार करने वाले के लिए यद स्थान अद्भुत 
शान्ति ओर आनन्द देने वाला है | यहाँ बस्ती और बाजार के कोलाइल 
से मुक्ति मिलती है और प्राकृतिक दृश्यो के एकान्त सेवन का अवसर 
मिलता है। यद्यपि मेरी यह इच्छा रही है कि भारत-भूमि के सभी 
स्थानों को पवित्र और पूजनीय मानें, खासकर बन्दावन में कमी- 
कभी ऐसे क्षण बीते हैँ, जब मेने सोचा है. कि यह वह स्थान है, जहाँ 
१६३ 
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गौराग महाग्रभु और मगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएँ कीं | जब- 
जब ऐसा विचार आया तो मेंने मन मे बडा गर्व और आनन्द अनु- 
भव किया | 
सुधार की भावना--कई वार मन मे यह भी विचार आया कि 
बृन्दावन-चासी उन महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लेते हुए युग-धर्म का 
पालन करे | लोक-चरित्र की दृष्टि से ब्ृन्दावन को एक आदर्श नगर 
बनना चाहिए--यहाँ की जनता का आचार-विचार और व्यवहार आदश्श- 
रूप होना चाहिए | बाहर के यात्री आवें तो देखे” कि यह वास्तव में 
तीर्थ है। यहाँ लेन-देन और व्यापार व्यवसाय में शुद्धता 
ओर सेवाभाव, सत्य ओर अहिंसा हो, धोखा-घड़ी, छुल कपट, मिलावट 
आदि का नाम न हो, कोई आदमी दूसरे के प्रति अपशब्द कहने 
वाला न हो; रिश्वत, मुनाफेखोरी या भ्रप्टाचार आदि की कोई वात न 
हो । मादक पदार्थो' का सेवन व्रिलकल बन्द हो, यहाँ तक कि बाहर से 
आने वाले यात्रियों को यहाँ वीड़ी-सिग्रेट आदि पदार्थ भी कही न मिलें, 
ओर उन्हे संयमी जीवन बिताने पर मजबूर होना पडे | यह बात आरभ 
में उन्हें अखरेगी, किन्तु पीछे उन्हें ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि इन 
चीजो के अ्माव से उन्हें कुछ कष्ट न होगा | वे सोचने लगेंगे कि तीर्थ- 
यात्रा करनी है तो इन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए । एक 
बार मेरे मन में आया था कि यदि आठ-द्स सजन कुछ दृढ विचारों 
वाले मिल जाएँ तो मादक पदार्थ निपिध का आन्दालन करते हुए 
शरात्र वेचने वालीं दुकान पर धरना दिया जाए | पहले प्रारम्म में करूं, 
फिर एक के बाद दूसरे का सिलसिला बना रहे। इस बात की कुछ 
मित्रों मे चर्चा हुईं, पर यह।कार्यरूप में परिणत न हुई | 
सावंजनिक कार्य--सार्वजनिक कार्यों" में क्रियात्मक रूप से भाग 
लेने की प्रायः मेरी प्रदत्ति नही रही | पर समय-समय पर कुछ प्रसंग 
आता रहा । 'प्रेमःसम्पादन-काल में में लगभग साल भर कांग्रेस कमेटी 
का मंत्री रहा, पीछे खासकर राष्ट्रीय आन्दोलन की तेजी के समय 


«मी. परम कफ 


बन क->+> बम 


वृन्दावन से प्रयाग श्ध्ष्‌ 


सभाओं में भापण देने का भी काम रहा । सन्‌ १६३२ मे में म्युनिसपल 
शिक्षा-समिति का सदस्य चुन लिया गया, ओर पीछे सभापति बना 
दिया गया | तब में समग्र-समय पर स्कूलों के निरीक्षण के लिए ग्रया 
और उनकी उन्नति के सम्बन्ध में कुछ सुकाव रखता रहा । अध्यापक- 
समा की बैठकों मे आमत्रित किये जाने पर में वहाँ मी जाता और 
उसके प्रस्तावों आदि पर अपना दृष्टिकोश उनके सामने रखता, इस 
ग्रकार अध्यापकों ओर अधिकारियों में मच्यस्थ का काम देता। कुछ 
समय बाद म्युनिसपल शिक्षा-समिति की मीटिंग में अरुचिकर बातें होने 
लगीं; दलबन्दी, पत्षपात, सिफारिशों और शाब्दिक वाद-विवाद आदि की 
चाता से ग्लानि प्रतीत हुई | अगले वर्ष मेम्बर ( ओर सभाषति ) होने 
की इच्छा न की थी, पर मित्रों ने फिर चुन लिया । किन्तु, वर्ष के बीच 
में मेरा वाहर ( नागपुर ) जाना ओर अविकाश व्ों ही रहना हुआ । 
इस प्रकार में समापति न रहा, पर मेरा नाम सदस्यों में बना रहा। 
अन्ततः वहाँ से लॉटने पर मेंने त्याग-पत्र दे दिया | 

प्रयाग जाने का निश्चय--इन्दावन में मेरा जीवन कितना 
णकाकी रहा, यद्द एक बात से स्पष्ट हो जाएगा । एक वार मे किसी 
मीटिंग में गया था | श्रकस्मात में अपने पास त्रेंठे हुए. सजन से पूछ 
जैठा पथ्राप कहाँ रहते हैं | उन्होने उत्तर दिया | “जनाब ! वर्षों से 
आपके पिछुवाडे के ही मकान में रह रद्य हैँ (? वास्तव में मुझे अपने 
काम से मतलब रहता था, वैसे दी किसी के पास जाने और बेठने की 
इच्छा नहीं होती थी। ऐसी दशा में में वृन्दाबन में रहा तो और कहीं 
दुसरी जगह रहा तो--इससे कुछ अन्तर नहीं आता | हाँ, बाहर रहने 
से यह परिवर्तन अवश्य होता कि घर के वातावरण से छुटटी मिल 
जाती | यों ग्रन्थमाला के कार्य से साल में एक-दो माह के लिए बाहर 
जाना होता ही था | कुछु वर्ष मध्यप्रान्त तथा इन्दोर आदि की यात्रा 
नियमित रूप से हुई | दुवे जी के पास आने का प्रसग बढ़ने पर मेरा 
बाहर रहने का समथ ओर बढ गया। एक साल (१६३६) तो कुल 
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मिला कर पॉच छुः माह बाहर रहा | क्रमशः यह विचार मन में आता रहा 
कि अथिक-से-अधिक समय बाहर विताया जाय। सन्‌ १६४० में मेरे 
पुत्र ओमप्रकाश की मेट्रिक की परीक्षा थी | इसके आगे की पढ़ाई के 
लिए यद्रपि मथुरा में इंटर कालिज था, पर ओमप्रकाश भविष्य में 
डाक्टरी की तैयार की दृष्टि से सायंस ( विज्ञान ) लेना चाहता था और 
उसकी मथुरा में व्यवस्था न थी। इस प्रकार ओमप्रकाश के आगे पढ़ने 
के लिए, उसका वृन्दावन-मथुरा से कहीं बाहर ही रहना आवश्यक था | 

मेरी इच्छा थी कि ओमप्रकाश खर्च की दृष्टि से और वेसे भी 
होस्टेल मे न रहे, शहर मे ही रहे; और में भी उसके साथ रहें । कुछ 
सोच-विचार के बाद प्रयाग रहने का निश्चय किया गया | पर यहों कुछ 
स्थायी निवास करने की योजना न थी | इसलिए, ग्रन्थमाला सम्बन्धी 
सब समान एक-साथ वहां नहीं ले जाना था। साथ ही यह भी सहसा 
निश्चय नहीं किया जा सकता था कि कितना स्टाक, कौन-कौन सी दूसरी 
पुस्तकें तथा अन्य चीजें वहा ले.जाना ठीक होगा | दुकान एक जगह से 
दूसरी जगह ले जाना कठिन होता ही है, यह कठिनाई इस बिचार से 
ओर बढ़ी हुईं थी कि स्थान-परिवर्तन क्रितने समय के लिए है, इसका 
ठीक निश्चय नहीं था । अस्तु, जैसी समय पर वन आयी, जाने की तैयारी 
की गयी । 

विशेष वक्तव्य--प्रयाग आने के निश्चय का स्थूल आधार ओम- 
प्रकाश की इंटर की पढाई थी; इस प्रकार प्रयाग-वास की अवधि का अनु- 
मान साधारणतया दो साल का था | उसके बाद क्या होगा, इस वात 
की नम सोचा गया, और ख्वाहमस्वाह उसे सोचने की जरूरत भी नहीं 
समभी गयी । मेरी कल्पना ओर आशा यही रही कि प्रयाग काफी समय 
रहा जाएगा | 


अठारहवाँ अध्याय 


पकान्त साधना 


अगर आप पहाड़ की गुफा में जाकर वास करंगे तो भी 
आपकी विचारधारा पवत की प्राचीर को भेद कर वाहर निकल 
पड़ेगी । सम्भव है, सेकड़ों वर्ष कोई आश्रय न पाकर वह-सूच्म 
रूप में संसार में भ्रमण करे, लेकिन एक-न-एक दिन वह किसी 
मस्तिष्क का आश्रय लेगी ही । तव उस विचारधारा के अनुप्तार 
कार्य होगा निष्छुलता, पवित्र विचार और शुद्ध भावना में 
असीम वल होता हे । 
“-विवेकानन्द 
न्यूटन ने किसी लेख पर अपना नाम देना इसलिए अस्वी- 
कार कर दिया था कि नाम के प्रकाशित होते ही उनके परि- 
चितो की सख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो उनके काय में 
विघातक होगी । 
“-वनारसीदास चतुर्वेदी 
नया वातावरण; एका[न्त जीवन--प्रयाग रहने में मुख्य लक्ष्य 
गन्थमाला का काम अधिक अच्छी तरह करना था| इस लिए आवश्यक 
था कि लोगो से मिलने-जुलने, नया परिचय बढ़ाने आदि की बातों पर 
यथा-सम्भव नियत्रण रखा जाए. इसमें विशेष कठिनाई यह थी कि प्रयाग 
शिक्षा ओर साहित्य का एक बड़ा केन्द्र है, विद्वानी और लेखक का यहा 
खूब जमाव है, उनसे क्रिसी विपय की रचना में बहुत जानकारी प्राप्त दो 
सकती है। साहित्यिक सस्थाओ का यहा कुछ अ्रन्त नहीं । हर रोज 
कई-कई सस्थाओं के तरह-तरह के कार्यक्रम चलते ही रहते हैँ | इनमें 
१६७ 


भाग लेने वाले कं) अन्य रे अतिरिक्त, पर क्षेत्र भी बंढता 
है १ पर इन बातें में अपने के लिए, श्र) 
मेरी धष्ट यही रही * अपने स्थान पर बैठ कर फिख न्े्यढने की की. 
करना हैं; जितनी समय बाहर >-घामने में लगेगी नी ही इस कीर्य 
को छंति पहुँखेंगी, >सलिए, यथा समेत सबसे बचा दी जी | 
सर नागरि >-प्रबाग से पहले ही यह निश्चय हद 
था कि घुमे जल्नन के फिए पुस्तक * की वीविक्स “7 
लिखनी दे । वृन्दावन जे पर यह की था नमक 
यह काये आम कर. दिया। ई3 के सम्पाद: दबे जी नें 
हुए थे, जो पी ध्जास्री थे । न स्तके साय सम्बन्ध 
ओोड़ने में यही ८प्टि रही दोगी कि पुस्त डिग्रीधारी 
का नाम आी जे पाठकी पर डरते की छोपे 
गहरी बैठेगी । अस्ठ, मेने धीरे-धीरे पुस्तक लि आदत 
के २ मेंने इसे ये ॥ पश्न-पत्र का 
विषय द्दी स्तक में दें लिया गेक-रुचि के चादिए. 
था कि प्रत्येक प्रश्नपत्र के लि०, अलग > क्रम से की 
इतने-इतने आकार तैयार करती हि 
सम्मेलन की से भेरी 'कोटल पद्धति! 


हे सए्राज्य 3 सन्‌ * ० मे मैने प्र मे ् 
तंकाजी * शीषक दीन लेख लिखें > । "छ विषय 
्वतन्त्र पुस्त लिखनी १६२३० में आर की गयी थी । बीज 
कहे, बार कीर्मे झुका; अखिए ० मैय ण्यी कई 
आर्थिक सुविधा * होने से यह कद वन छुपने ही न पायी । इस बीच 
सित्रवर सत्येन्द्र इसे अपना पर की की 
की । आने पर पंर्डित सुन्दर लाल जी से इसे सम्बन्ध मेँ विचार 


[&8+ जन्लट् 
द्र्का 7+ भी ६80 
लिंग की * द्रतुा 
!86 है %*! हर] 
पंवव कजऊ अप 
प्र ॥| ब्ग्ह 
“| 
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विनिमय हुआ | आपने मुझे; कई बाते सुकाई ओर इसकी भूमिका 
लिखने का भी अनुप्रदह किया | इस प्रकार सशोधित होकर यह पुस्तक 
१६४० में पाठका के हाथो में पहुँची | 

पंजाव-कश्सीर यात्रा--अथमाला की स्थापना के बाद मेरी 
अधिकतर यात्राएँ इसी के प्रचार आदि के निमित्त हुईं अन्य यात्रा 
करने की न आर्थिक दृष्टि से सुविधा हुई और न कुछ रुचि ही हुई । 
सन्‌ १६४१ में दुबे जी ने सम्मेलन की पजाव ओर कश्मीर में होने 
वाली परिक्षाओं का क्षेत्र बढाने की योजना बनायी, और इसके लिए 
प्रचारक के रूप में मुझे वहाँ भेजने का निश्चय किया । मेने जून-जुलाई 
में साहित्य-सदन ( अबोहर ) के प्रमुख कार्यकर्ता श्री तेगराम जी के 
साथ यह यात्रा की | हम भटिंडा, जेता, लाहोर, गुजरात, शुजराबाला, 
लालामुसा, जेहलम, रावलपिंडी, श्रीनगर, मा्तेड और जम्मू तथा 
लुधियाना ओर पानीपत आदि स्थानों में गये और यहाँ के शिक्षक्रो, पत्र- 
सम्पादकों तथा अन्य कार्यकर्ता या अधिकारियों से मिले ओर, सम्मेलन- 
परीक्षाओं के लिए, उनकी सद्दानुभूति ओर सहयोग प्राप्त क्रिया गया । 

देशी राज्यों सम्बंधी साहित्य--श्रगरेजों के शासन-काल में 
कुछ तो सरकार ने हमे अपने देशी राज्यों के बारे में सोचने या लिखने 
का अवसर न देकर बाधाएँ ही उपस्थित की, श्र कुछ लेखकों ने 
भी उनकी उपेक्षा की | मारतीय शासन या भारतीय अर्थशात्र आदि 
विपयों की पुस्तकों मे देशी राज्यों सम्बन्धी जानकारी नहीं दी गयी, 
अथवा बहुत ही कम दो गयी | ऐसी सामग्रो देना कुछ कठिन था, पर 
आवश्यक था। अस्ठ, मेंने भारतीय शासन! के पटले सस्फरण 
( १६१७ ) में भी एक अच्याय 'देशी रियासतें रखा था। पीछे भी 
उनका, खास कर राजस्थान का विपय मेरे सामने रहा | इस विपय की 
स्वृतन्त्र पस्तक लिखने का विचार मेने सन्‌ १६२६ में ही कर लिया 
था, पर कुछ आवश्यक सामग्री की इन्तजार रही। पीछे दूसरी पुस्तकों 
के काम में लग गया, इससे उसका काम रुका रहा। अब बारह वर्ष 
बाद फिर इसकी ओर ध्यान दिया | 
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श्री सिद्धराज ढडडा--इस बीच में यह भी विचार हुआ कि 
मित्रवर श्री सिद्धशज ढड़डा इस काय-भार को संमाल लें | आप की 
लोकोपयोगी साहित्य की ओर रुचि थी, ओर सेवा-मावना उत्तरोत्तर बढ़ 
रही थी। आपने इस पुस्तक के लिए. पत्र-व्यवह्दर करके कुछ सामग्री 
जुटाई, पर लिखने की आप को सुविधा न हुई | आखिर, आपने सग्रह 
की हुई सामग्री मेरे प/स भेज देने की कृपा की, साथ ही पुस्तक की तैयारी, 
प्रकाशन ओर प्रचार में यथेष्ट सहानुभूति रखी | पीछे भी आपका स्नेह- 
सम्पर्क बना रहा | आप की दत्ति लोकसेवा की ओर रही, ओर राज- 
स्थान का मन्त्रि-पद छोड़ने के वाद आप अब जोधपुर में, खीमेल गॉव 
में सवोदय केन्द्र का सचालन और “आम-राज? पत्र का सम्यादन करते 
हैं। मू-दान-यज्ञ मे आप उत्साह पूर्वक भाग ले रहे हैं | 


श्री पूर्णेंचन्द्‌ जैन और हीरालाल शाखसत्री-देशी राज्य 
शासन के सम्बन्ध मे में जयपुर गया | वहाँ खासकर लोकवाणी' समा- 
दक श्री पूर्णचन्द जैन से कई रियासतो सम्बन्धी सामग्री ओर सूचनाएँ 
मिलीं। आप कवि और लेखक होने के अतिरिक्त रचनात्मक कार्य करने 
वाले हैं | आपके व्यवद्वार में सरलता और भ्रातृभाव मिला ।' आपका 
स्‍नेंद्र पीछे बढ़ता ही गया | 

इस पुस्तक के प्रकाशन और प्रचार में सहयोग प्राप्त करने के लिए, 
में श्री हीरालाल शास्त्री से बनस्थली में मिला | यह जानकर कि वन- 
स्थली विद्यापाठ के निर्माण में अकेले इनका कितना हाथ है, ओर 
ये कितना रचनात्मक कार्य कर चुके हैं, इनके ग्रति श्रद्धा होना 
स्वाभाविक था | 

अन्य सज्जनों का सहयोग--जोधपुर मे पुराने पत्रकार श्री अच- 
लेश्वरप्रसाद शर्मा (प्रजा-सेबकः का निर्मक्रता-पूवंक समादन कर 
रहे थे, ओर साथ में आ्रार्थिक कठिनाइयों से भी जुक रहे थे | आपने 
अपने पास से इस पुस्तक के लिए कई उपयोगी चीजे दी। भरी जय- 
नारायण जी व्यास रियासती आन्दोलन में व्यस्त थे, श्र “उसके लिए, 
सब तरह के कष्टों का स्वागत कर रहे थे, आप की इस पुस्तक से 
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सहानुमूति होना स्वामाविक ही था। आप से भी कुछ सामग्री मिली | 
श्री रणछोडदास गद्ठाणी ने मी कुछ विचार-विमर्श करने की कृपा की | 

इनके अतिरिक्त श्री जगदीशप्रसाद चत॒वंदी, विजयसिंह पथिकः 
ओर सिद्धनाथ मावत्र आगरकर से भी इस पुस्तक के विपय में बहुत 
सहायता मिली | आखिर, सन्‌ १६४२ में मेरी देशी राज्य शासन” तेयार 
हुई | इसके छुपते छुपते अगस्त आन्दोलन ञआ्रा गया | बहुत से मित्रो के 
पास पुस्तक जेल में ही सेजी गयी, किसी को मिली, और किसी को 
नही मिली | कार्यकताओों में से अविकाश ने इसका खूब स्वागत किया | 
अपने विपय की यह पहली ही पुस्तक थी। 

इसका पहला सस्करण १६४६ में समाप्त हा! गया था, पर कागज 
मिलने की कठिनाई के कारण दूसरा सस्करण १६४७ में छुपाया जा 
सका | इस समय देशी राज्यों की जन-जाणशति? नाम की एक दूसरी पुस्तक 
भी तैयार कर ली गयी थीं। अब देशी राज्यों का अलग अस्तित्व नहीं 
रहा है, वे मारतीय सघ के ही अग हो गये हे । मुझे हर है कि मे भारत 
के इस उपेक्षित अग के सम्बन्ध में पाठकों को उपयुक्त दो पुस्तके' मेट 

कर सका | 

श्री जगदीशप्रसाद॒ चतुर्वेदी--'दिशी राज्य शासन! के सम्बन्ध 
में श्री जगदीशप्रसाद चतुबंदी का उल्लेख ऊपर हुआ है। पहले 
जब में वृन्दावन था, सत्वेन्द्र जो द्वार इनसे मथुरा से मिलने का 
प्रसग आया था | पर एक स्थान के आदमी जब कहीं दूर जाकर मिलते 
है तो उसमे प्रायः कुछ विशेष स्नेह ओर सहानुभूति रहती है | जो हो, 
चतुरवंदी जी को जब कुछ समय प्रयाग रहना हुश्रा तो आप समय- 
समय पर मुझसे मिलते रहे और अपना सहयोग प्रदान करते रहे | कई 
देशी सियासतों के बारे में आपकी प्रत्यक्ष जानकारी थी। आपने उससे 
मुझे लाभ पहुँचाया | आप से जल्दी ही वहुत घनिष्ठता हो गयी | पीछे 
आप देहली चले गये तो भी आप से सम्पक॑ बना रहा, बहुत व्यस्त 
रहते हुए भी आप वहों मेस आवश्यक कार्य करते रहे। आपने मेरी 
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कई पुस्तकों की समालोचना पन्नों में प्रकाशित करायी और उनके 
प्रचार में योग द्विया । देशी राज्यो की जन-जाशति! की भूमिका आप 
की ही लिखी हुई है | 

प्रयाग रहने की अवधि वढ़ी--ओमग्रकाश की इंटर की परीक्षा 
नजदीक आने के साथ मेरे प्रयाग-बास की पृत्र अनुमानित अवधि- 
समाप्त होने को आ रही थी | यद्यपि मे चाहता था कि यहा अधिक समय 
तक रहना हो जाए, ओर यह आशा भी कर रहा था कि ऐसा ही होगा, 
तथापि झुके इस विपय की काई खास चिन्ता न थी | सोचता था, जैसा 
होगा, देखा जाएगा। आखिर, ओमप्रकाश की परीक्षा का परिणाम 
निकल आया | वह पास हो गया, पर तीसरे डिविजन में रहा | इससे 
उसके मेडिकल (डाक्टरी) लाइन में जाने का बात समाप्त हो गयी | अब 
सिवाय आगे पढ़ने के, उसे कोई मार्ग न दिखायी दिया, और, बी० 
ए० में पढ़ना है तो इलाहाबाद ही ठीक है। वह जुलाई मे यूनिवर्सिदी 
में दाखिल हो गया । इस प्रकार आगे दो वर्ष के लिए ओर भी मेरे 
यहाँ ही रहने की वात हो गयी । 

श्री गोरखनाथ चौवे-प्रयाग में दो वर्ष रहने के बाद मेरा 
एक ही सजन से नया परिचय हुआ | चोवे जी राजनीति-साहित्य 
में विशेष रुचि रखते थे। आपने इसी समय लिखना शुरू किया था। 
अच्छा प्रकाशक मिल जाने से इनकी पाख्य पुस्तकों का खूब प्रचार 
हुआ, खासी आय भी हुई। पीछे आपने कुछ दूसरी पुस्तके भी 
लिखीं | कई वर्ष तक आप से समय-समय पर मिलना भेंठना होता 
रहा | आपसे खासकर राजनीति साहित्य सम्बन्धी विविध विपयों पर 
विचार-विनिमय होता था | 

युद्धकाल में अकाशन-संकट--दूसरा यूरोपीय महायुद्ध सन्‌ 
१६३६ से चल रहा था । धीरे-धीरे इसके कारण परिस्थिति अधिकाधिक 
चिन्तनीय होती गयी । साहित्यकारों के लिए. विशेष सकट यह था कि 
कागज पर नियत्नण था, मे आदमियों को वह परिमित मात्रा में, और 


बज +क आर ९) ह.2-220७०- 0०... ३: हामा+क 
(२०२-9-क "अमर कमान्‍मै ०७७०. 
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बड़ी मुश्किल से मिलता था| चोरबाजारी, मुनाफे! ओर रिश्वितखोरी 
का बाजार गम था | भारतीय ग्रन्थमाला की पुस्तके पाठकों के लिए 
इन बातो का निपेष करती थी, तो अपने लिए. इस रास्ते को केसे अप- 
नाती | अल्तु, मेने निम्रयथ किया कि जो कागज नियमानुसार मिलेगा, 
उसी के उपयोग से सतवोप किया जाएगा, चाहे कोई भी पुस्तक अप्रका- 
शित॒ पड़ी रहे । ईश्वर की कृपा से में इस बात को अन्त तक निमा ले 
गया । दूसरी बात मेने अपने सामने यह रखी कि पूर्व प्रकाशित क्रिसी भी 
पुस्तक का मूल्य न बढाया जाए. । उन्हे, उन १२ जो मूल्य छुपा है, उसी 
के हिसाव से वेचा जाए। खेद है कि इस समय अनेऊ अच्छे-्श्रच्छे 
प्रकाशकों और साहित्यिक संस्थाओं ने अपने प्रकाशनों का दाम बढा 
रखा था, और कुछ ता अपनी पुस्तका के नये सस्करणो का दाम बढ़ा 
कर ले खक्रो को रायलटी पहले के मूल्य के हिसाव से देते थे | युद्ध का 
सकठ आया और वह हमारी परीक्षा ले गया | 

भ्रन्थमाला सम्बन्धी विचार-धारा--मेरी इस समय की मान- 
सिक स्थिति का कुछ आभास ओमप्रकाश को (चून्दावन) भेजे हुए एक 
पत्र के आगे दिये अश से मिलता है, यह २६९ सितम्बर १६४२ को 
लिखा गया था | 

भरे जोवन के बावनवे वर्ष का वारहवॉँ महीना जा रहा है। मने 
हिसाव लगाया था कि ४५४ वे वर्ष में बानप्रस्थ हो, ओर ४४वें वर्ष 
में सन्‍्यास | पर घटना-चक्र कुछ ओर ही रहा। मकान, घर की सम्पत्ति 
ओर रुपये-पैसों पर मेरा अधिकार नहों सा ही रहा है। अब तो उसे 
छोडना ही चाहिए. | यह माया-भोह कब तक : अन्थमाला तो देश की 
धरोहर है | इसे जितनी जल्दी तुम समालो, मे समलवाने को सयार 
हूँ | परिस्थिति अनिश्चित है। हमें अपना कतंव्य कर ही डालना चाहिए। 
ठ॒ग्हारी जीजी (माता) को इस बात का अफसोस न करना चाहिए कि 
मैने उनका कुछ रुपया ग्रन्थमाला में लगा दिया। में तो घर फ्क 
तमाशा देखने वाला हैँ । अगर मेरे अधिकार में होता तो न जाने 
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कितना रुपया और ठिकाने लगा देता | मेंने अनेक मित्रों से ले-लेकर 
इसमे रुपया लगाया है | तुम्हारे रुपये को तो कुछ अश मे मैंने अपना 
ही समझा था ।' 
मेरी अन्तिम! पुस्तक ; भावी नागरिकों से--में वीमार 
तो प्रायः होता रहा हैं, ओर कई बार जब बीमार पडा हैँ तो बहुत 
कप्ट भी पाया है| पर अकसर आशावादी ही रहा हैँ । मे प्रायः सोच 
लेता था कि वीमारी चाहे जितनी हो, ओर वह चाहे जितने दिन चले, 
आखिर में में अच्छा हो जाऊँगा | पर मई १६४३ में ब्रीमार हुआ तो 
मनोदशा कुछ दूसरी हो गयी। मुझे आशका हुईं कि अब शरीर बहुत 
समय तक न चलेगा । इस विचार से मुझे अपने साहित्य-कार्य 
को समेटने की इच्छा हुई । मेंने चाहा कि अपने विशाल भारतीय परि- 
वार से जो बाते कहनी है, कह डालूं; विरासत के रूप में, अपनी 
विचार-सम्पत्ति को लेख-बद्ध कर दूँ | इस विचारों के फलस्वरूप उस 
बीमारी में मेंने जल्दी-से-जल्दी अपनी भावी नागरिकों से! पुस्तक 
लिख डाली | उस समय मेने उसे ही अपनी “अन्तिम” कृति माना था। 
पीछे तब्रियत ठीक होने पर 'सावभौम साम्राज्य पुस्तक पूरी करने का 
निश्रय किया । अब साम्राज्य शब्द बहुत ही अरुचिकर ग्रतीत होता था, 
इसलिए, पुस्तक का नाम बदल कर अन्त में “विश्वसंघ की ओर” रखा 
गया | इस रचना में मुके पंडित सुन्दरलाल जी का बहुमूल्य सहयोग 
प्राप्त करने का सौभाग्य रहा | इस प्रकार समय-समय पर आप से मिलने 
ओर विविध विपयों पर विचार-विनिमय होने का प्रसग आया | पंडित 
जी भाषा को सरल रखने का विशेष विचार रखते हैं। इस पुस्तक में 
आपने इस दृष्टि से भी काम किया | 
इस समय मेरे हाथ में एक पुस्तक ओर थी--सम्यता और 
संस्कृति ।? मैंने इसे भी पूरा करना चाहा पर कुछ हिस्सा लिखने पर में इन 
अपश्नों मे उलझ गया कि वास्तव में सस्कृति क्‍या है, उसका ओर सम्यता 
क्रा क्‍या सम्बन्ध है, दोनों में कहों तक समानता और कहाँ तक अन्तर 
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है | आखिर, इस पुस्तक का काम स्थगित ही कर दिया गया। पीछे 
इसकी जगह “मानव विक्रास” लिखने का विचार किया। अन्त में 
पुस्तक का नाम रहा 'मसुष्य जाति की प्रगति! । यह सन्‌ १६४६ में 
जाकर प्रकाशित हुई | 


हि. 


ओसप्रकाश के विचार--ओमप्रकाश ने मेरे सम्बन्ध में एक 
पत्र श्री बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा था, उसका कुछ अश इस 
प्रकार है-- 


“सन्‌ १६४४ में द्वितीय महायुद्ध अपनी पूर्ण भीपण॒ता पर था | 
सेना के लिए. आफिसर ओर सिपाही भारी सख्या में लिये जा रहे थे | 
यह भी प्रतीत होने लगा था ऊफ्ि लडाई का निर्णय मिनर-राष्टरों के पक्त में 
होगा | में इसी समय बी० ए.० पास करके चुका था। भविष्य में क्या 
करूगा, इसका निश्चय नही था | आफिसर बनने की चाह थी । एमजेंन्सी 
कमीशन प्रात्त करने के लिए दो इन्टवियू पाकर अन्तिम निणेय के 
लिए देहरादून पहुँचा | वहाँ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा चुन भी लिया गया | 
देहरादून से लोटने के पश्चात्‌ भी इस बात को मैने पिता जी से गुप्त ही 
रखा ओर जिस दिन जाना था, उसी दिन मेने पिताजी को यह यूचना 
दी कि मैं युद्ध मे आफिसर बनने के लिए ट्रेनिज्ग प्राप्त करने जारह हू | 
पिताजी ने मुझसे एक ही प्रश्न किया--क्या तुम यह कार्य उचित 
समभते हो १ क्‍या यह देश के प्रति विद्रह्ात्मक नही है ? मेरा भी स्पष्ट 
उत्तर था--में तो अगरेजी सेना में भाडेका सिपाही बनेगा और मेरे 
लिए एकमात्र आकर्षण भावी उन्नति है !! यह सुनकर पिताजी ने केबल 
इतना कहा मुझे इस बात की चिन्ता नहीं कि तुम युद्द में मारे 
जाओगे । मुझे दुःख भी नहीं होगा, क्योंकि में सिद्धान्तहोन व्यक्ति के 
जीवन को जीवन ही नहीं मानता । तुम्हारी मृत्यु तो आज हो चुकी | 
मुझे हु.ख केवल इस बात का है कि जा व्यक्ति वाल्यावस्था में बह गीत 
गाता था--- 


बा ड 
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हम सूखे चने चवाएँगे, 
कॉटा पर दोड़े जाएँगे, 
पर शीश न कभी भ्ुकाएँगे, 
जिसके संस्कार देशभक्ति «के डाले गये*थे, जो उसी वातावरण मे 
पला था, वही आज अपने को साम्राज्यवाद और शोपक शक्तियों के 
हाथ बेच रहा है | समय आने पर सम्भव है, तुम अपने माइयों पर गोली 
चलवाने में भी न चूको !! फिर भरे हुए! कठ से उन्होंने कहा---6ुग्हारे 
भाई की झुत्यु से जो दुःख मुझे नहीं हुआ, वह तुम्हारे सेना में भर्ती होने 
से हो रहा है | यह तुम्हारी ही मृत्यु नहीं, वल्कि आशिक रूप से मेरी भी 
मत्यु है ! कह सुनने के बाद में देहरादून न जा सका |” 
ओमप्रकाश ने बी० ए.० पास किया तो आगे और कोई खास कार्य 
न होने से वह कानूनों का अध्ययन करने लगा। वह प्रथम वर्ष की 
परीक्षा मे एक साल अनुत्तीर्ण रहा, इस प्रकार उसे दो साल का कोर्स 
पूरा करने में तीन साल लगे | वह १६४६ में एल-एल० बी० हुआ | 
८ मई १६४७ को उसका विवाह हो गया ओर १२ जुलाई १६४८ को 
उसकी बहिन का भी । दोनों के विवाह बहुत-कुछ उसी दड्ढ से हुए, 
जैसे उनकी माता चाहती थी; कोई विशेष सुधार अमल में नहीं आया | 
हाँ, विवाह में तथा उसके वाद रिश्तेदारों का व्यवह्र अच्छा रहा | 
श्री शंकरद्यालु श्रीवास्तव --प्रयाग में रहकर जिन इने-गिने सजनों 
से मेरा नया परिचय हुआ उनमें एक श्री शकरदयालु श्रीवास्तव एम० ए.० 
हैं। आप पहले 'भारत' के सहकारी सम्पादक थे, पीछे इसके सम्पादक 
हो गये | आप का खास विपय राजनीति होने से आप मेरे बहुत काम 
के ये ही, साथ ही आपमें सौजन्य ओर स्नेह-मावना होने से मैंने आप 
से बहुत लाम उठाया। पहले "मनुष्य जाति को प्रगति' के प्रसंग में 
आप से समय-समय पर विचार-विनिमय किया | सन्‌ १६४६ में मैंने 
श्री मेहस्चन्द लच्मणदास के लिए शासन विज्ञान लिखो, उसमें 
आप का अच्छा सहयोग मिला | दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हुए तथा 
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अस्वस्थ होते हुए भी, आप मेरे लिए, समय निकालते रहे | मेरे अनुरोध 
करने पर आपने 'मानव सस्क्ृति' लिखने का भार लेना भी स्व्रीकार कर 
लिया था, पर वह काम आप से नहीं बन पाया | अस्त, आप के व्यवहार 
में बराबर स्निग्धता बनी रही | 

श्री रामनारायण समिश्र--इसी सिलसिले में प्रयाग के एक ओर 
सजन का उल्लेख करना आवश्यक है। ये है श्री रामनाराबण मिश्र, 
सम्पादक भूगोल! । आपने 'भूगाल” मासिक पत्र तथा इस विपय के 
दूसरे साहित्य का लिखने ओर छुपाने में भरसक्र त्याग किया है, ओर 
खास बात यह कि आप वह त्याग एक दो वार था कुछ समय करके नहीं 
रह गये, वरन्‌ उसकी मावना जन्म भर निभाई है। अच्छी अच्छी पैसे 
वाली सस्थाएँ भी ऐसे काम के लिए, अपना साहस खा वैंठो हैँ, पर 
धन्य है, आप को ! कई वर्ष तक आप इस घाटे के काम के लिए 
अपनी नपी-ठुली वेतन में से भी काफी हिस्सा प्रदान करते रहे है | आप 
की इस लगन से कुछ सच्चनों नें आप को 'भूगोल' नाम ही दे दिया। 
आप से मिलने पर मुझे बहुत आनन्द होता था। वीछे आप का काम 
काफी बढ गया, मेंने आप से उसका स्तर ऊँचा बनाये रखने का निवेदन 
किया है | 

आशिक प्रहार; कठिन परीक्षा--तासाज्कि जीवन में मनुप्य के 
लिए, सम्पत्ति का क्रितना महत्व है | आदमी अपनी वर्तमान आवश्य- 
कताओ पर नियंत्रण करके आगे के लिए कुछ बचा कर ग्खता हैं | 
ऐसी जमा-पूजी का यदि अ्रकस्मात अपहरण हो जाए. तो आदमी को 
कितना धक्का लगता है ;* ग्रन्थमाला की स्थिति प्रायः हमेशा ही ऐसी 
रही कि जो रुपया आया, उसमे कुछ पिछले त्रिल चुकाए, धर का काम 
चलाया, और जो थोड।| बहुत बाकी बचा तो उससे आगे के काम की 
व्यवस्था की । निदान, जमा पूँजी कभी भी कुछ महीना के लिए विशेष 
नहीं रही । नवम्बर १६४७ से पहले मामूली हिसाव डाकसाने के सेव्रिंग 
ब्रेक में रहता था। अब बिल्टियाँ भेजने की सुविधा की दृष्टि से दागगज 
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के ही एक बेंक में खाता खोल दिया और उसमे सोलह सौ रुपये सें 
अधिक जमा हो गये | ये रुपये पुस्तकों की वरिक्री से आये थे, जिनमें से 
कुछ तो उधार लेकर भेजी थीं। संयोग की वात, उसके एक सप्ताह बाद 
यह बेक फेल हो गया | 

मेरे जैसे साधारण ध्थिति के आदमी के लिए. यह चोट कितनी 
भारी थी, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। मेने यथा- 
सम्मव किसी से इसका जिक्र न किया, जिसका जो लेना-देना था उससे 
इस घटना के आधार पर कोई सहूलियत नहीं चाही । ओमप्रकाश को 
इसका पता कई माह पीछे यहाँ आने पर ही लगा, घर के दूसरे आद- 
मियों को तो इसके भी बहुत समय बाद । परमात्मा की कृपा से मेरे मन 
में कोई श्रशान्ति नहीं रहों, में सत्र काम पहले की तरह करता रहा | 
मुझे एक भजन की ये पंक्तियों बार-बार याद आती रहीं-- 


इस दुनिया का ऐसा लेखा | जैसा रात को सपना देखा। 
सपने में जो दौलत पायी | आँख खुली तो हाथ न आयी ॥ 


अस्वस्थता और साहित्य-कार्य--मेरी दमे की बीमारी और 
शरीर की कमजोरी बढती देख कर मेरे मित्र और रिश्तेदार आदि बार- 
बार मुझे विश्राम करने के लिए. कहने लगे | में सोचता कि ये लोग 
इतनी कमजोरी क्‍यों दिखाते है। मेरे लिए इनके आदेश मानने का 
अर्थ होगा, साहित्य-कफार्य समाप्त कर देना | फिर, जीवन में रस ही क्या 
रहेगा ! जहोँं तक सम्मव हो, जीवन को निरस नहीं होने देना चाहिए | 
इसलिए, पुरानी पुस्तकों के संशोधन के अतिरिक्त, समय समय पर नयी 
पुस्तके भी लिखी गयीं--व्यवसाय का आदर्श, भारतीय स्वाधीनता 
आन्दोलन, और हमारी आदिम जातियों । 
“हमारी आदिम जातियाँ; श्री अखिल विनय का सहयोग-- 
मेरे मन मे यह विचार आया कि इस उपेक्तित वर्ग के सम्बन्ध में एक 
अच्छी पुस्तक तैयार होनी चाहिए. | बस, मेंने इसे लिखने का निश्चय 
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किया, पर अपनी बीमारी तथा अन्य कायों के कारण बहुत समय तक 
में इसमें विशेष प्रगति न कर सका | पीछे श्री अखिल विनय ने इसे 
करना स्वीकार किया, पर कई बाधाओं के कारण उनके काम की गति 
बहुत मन्द रही | यह देखकर नवम्बर १६४६ में में उनके पास पिलानी 
चला गया | इसमे स्वास्थ्य-छुधार की भी दृष्टि थी | समुचित व्यवस्था 
तथा जल-वायु-परिवर्तन से में वहाँ काफी स्वस्थ रहा | तीन माह में 
पुस्तक का बहुत-कुछ काम कर चुकने पर मेने और अखिल जी ने 
आदिम जातियों के जीवन आर रहन-सहन का कुछ प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त 
करने के लिए, एक माह राजस्थान ओर मव्यप्रदेश के कुछ स्थानों की 
यात्रा की । हम कोठरा भामट ( उदयपुर ) में होने वाले आदिवासी 
सम्मेलन में सम्मिलित हुए । कई स्थानों के स्कूल ओर आश्रम देखे | 
हमने मडला में हो रहे आदिवासी कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया 
ओर विविध प्रान्तों के कार्यकर्ताओं से सम्पक स्थापित किया । मार्च में 
प्रयाग आकर मेने इस पुस्तक की हस्तलिखित प्रति का सशोधन किया । 
पीछे इसके छुपाने की व्यवस्था को गयी | 

मेरे जीवन में नये अध्याय का आभास; ओमश्रकाश का 
कार्ये आरम्भ--सन्‌ १६४७० तक कई बातों का रूप स्थिर हो चला | 
मेरी बीमारी चली जा रही थी, ओर मुझे! अब ग्रन्थमाला के खासकर 
कार्यालय सम्बन्धी कार्य से मुक्ति पाने की जरूरत हो रही थी। ओम- 
प्रकाश ने वकालत की परीक्षा पास की, पर वकालत करने की ओर 
उसको विशेष रुचि या सुविधा न हुईं। उसने दूसरे कामो का विचार 
किया | अन्त से वह श्री घनश्यासदास बिडला से मिला ओर जियाजी- 
राव काटन मिल, गवालियर, में काम करने लगा | पर इससे परिवार के 
आदमी तीन जगह वबेंट गये | प्रश्न यह था कि स्थायी व्यवस्था क्‍या हो; 
ग्रन्थमाला का आगे क्‍या रूप रहे | आखिर, ओमप्रकाश गवालियर 
मिल का काम छोड़कर प्रयाग आ गया ओर यहोँ ग्रन्थमाला का काम 
देखने लगा। धीरे-धीरे उसने स्वयं भी पुस्तके लिखना, लिखाना 
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आरम्म कर दिया । उसकी दृष्टि पाठ्य -पुस्तकों तथा सहायक पुस्तकों की 
ओर रही जिनके लिए ज्षेत्र बना-बनाया रहता है, अथवा प्रचार से सहज 
ही बढ़ाया जा सकता है | उसका काय व्यवसायात्मक रहा | अस्ठु, मेरे 
जीवन में अब एक अव्याय समाप्त होकर नये अध्याय का श्रीगणेश 
होता प्रतीत हुआ । व 

मेरा कार्यालयः--पहाँ अन्थमाला के पिछले कार्यालय की कुछ 
ऋलक दे देना ठीक होगा | भ॑ सन्‌ १६४० से दुवे-निवास--हुवे जी 
के मकान का यही नाम था--की दूसरी मजिल के एक ही कमरे में रहा 
हैं | अन्थमाला का स्टाक भी यही था। कई वर्ष तक ते। ओमप्रकाश 
भी मेरे पास इसी कमरे में रहा है। यहाँ वैठने के लिए विछोने पर एक 
मामूली सफेद चदर विलछी रही है--जो बहुधा पुरानी धोती के ठुकडे की 
होती थी | सामने चौकी पर एक टूटा सा बक्‍स, दवात, कलम कागज 
ओर कितावे रहती थी | फाउन्टेनपेन नहीं था, और लिखने के कागज 
अनेक वार, काम से लगे हुए अर्थात्‌ केवल एक तरफ कोरे ( दूसरी 
तरफ लिखे या छुपे हुए ) ओर छोटे-बडे होते थे। इसी साधन- 
सामग्री से में अपना धन्धा करता रहता था । ग्यारह वर्ष की अवधि में 
प्रयाग के तथा बाहर के अनेक सज्जन इस कमरे में ही, मेरे पास आये 
हैं, कुछ रिश्तेदारों का भी कभी-कभी यहाँ आना हुआ है। कितने ही मेरी 
इस सादगी का मजाक उडातें थे | कई-एक का सुझाव था कि कुर्सी मेज 
रहनी चाहिए । पर मुझे अपनी व्यवस्था से परिवर्तन करने की बात नहीं 
जची । हाँ, में अपने कार्यालय का यथेप्ट मान रखता था । मेरा यह श्राग्रह 
रहता था कि वहाँ आने वाले ठीक ढंग से बैठे, कोई फालतू गपशप न 
करे, किसी को सिगरेट-बीडी पीनी हो तो कमरे से बाहर जाकर पीए; 

दुवे परिवार का व्यवहार--हुवे जी कई पुरानी रूढियो को 
मानने वाले, एक कर्काडी थे। उनके आचार-विचार मुझसे बहुत 
भिन्न थे | वे वारहों महीने गंगा स्नान करते थे, इसे तो में भी अच्छा 
सममभता था, यद्यपि यह मुझसे नहीं होता था। पर वे जो घंटों पूजा- 
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पाठ करते थे, छुआछूत और मुहूर्त तथा शक्ुन आदि बहुत मानते ये 
ऐसी बातों की मे श्रकसर आलोचना किया करता था । पूजा-पाठ की 
बात आने पर मे कद देता था कि आपकी पूजा कुछ परिमित समय की 
ही होती है, में तो दिन भर पूजा करता हूँ, मेरे काम में ही मेरी पूजा 
है | अस्तु, दुवे जी का और मेरा दृष्टिकोण कई बातों में जुदा-जुदा 
था | पर हम दोनों की खूब निभी, ओर उनका प्रेम-व्यवह्र बराबर 
बना रहा | 

मेरा सम्बन्ध ठुवे जी के परिवार भर से--उनके लड़के-लड़कियो 
ओर नौकरो से, तथा प्रयाग आने वाले उनके भतीजों आदि से भी-- 
रहा | सब मुझे घर का एक बड़ा आदमी समभते ओर बहुत मानते थे 
ओर मेरा आवश्यक कार्य करते रहते थे | में सबकी कृपा स्नेह के लिए 
कृतज्ञ हूँ | 

ग्रन्थमाला या स्वाभिसान १--हुवे निवास की विविध मधुर 

स्मृतियों के उल्लेख की आवश्यकता नही, ओर यदि कभी कुछ अरुचिकर 
बाते भी हुईं तो मैं अपने दिमाग में उनका भार क्यों रखे ! एक बात कहने 
के लिए, विवश हैँ । उम्भवतः सन्‌ १६२३ में ढुवे जी मेरे पास चृन्दावन 
आये थे | उस समय उन्होंने हमारे यहाँ भोजन करना उचित नहीं 
सममा था, यहाँ तक कि पक्की रसोई ( पूरी, मिठाई ) आदि भी स्वीकार 
नहीं की थी | ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने से मेरे स्वामिमान पर 
आपधघात होता था | तथापि मेने हुवे जो के यहाँ मोजन किया और लम्बे 
समय तक किया | कई बार दृन्दावन की घटना आँखों के आगे घूम 
जाती, इुवे जी कौ छुआछूत की भावना से मन मे क्ञाम पेंदा होता | 
पर लाचारी थी, कड़वी घूँंट पीकर रह जाता | में अपने भोजन को 
व्यवस्था अलग करने की स्थिति में न था, उससे ग्रन्थमाला को क्षति 
पहुँचती, उसकी अपेक्षा मैंने अपनी स्वाभिमान भावना को दबा कर 
उनके यहाँ ही जीमना ठीक समझता | 

अस्ठ, मुझे वारवार यह अनुभव हुआ है कि यह जाति-मेद और 
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कन्ची-पकी रसोई का विचार हिन्दुओं में दो-राष्ट्र की ही नहीं, कई राष्ट्र की 
घातक कल्पना पैदा करता है | इसका जितनी जल्ढी अन्त हो, अच्छा 
है। अ्रगली पीढ़ी मे यद् विचार चलने वाला नहीं, तथापि बड़ी उम्र 
के कुछ आदमी अपने पुराने संस्कारों को छोड़ने से श्रसमर्थता दिखा 
रहे हैं | 

विशेष वक्तव्य--अब चिर परिचित हुवे निवास छोड दिया गया 
है; वहाँ रहने के समय अन्तिम दिनो में यह मालूम होने लगा था कि 
मेरी विचारधारा में कुछ मोड़ आ रहा है, मे आर्थिक और राजनैतिक 
ही नहीं, सभी विपयों पर कुछ नये दृपष्टिकाण से विचार करने लग गया 
हैँ | इस पर आगे प्रकाश डाला जाएगा। पहले कुछ चर्चा इस बात 
की कर ली जाए कि पिछले दिनो मेरे सामने साहित्य का क्‍या 
आदर्श रहा है । 
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उन्नीसवोँ अध्याय 
(5 #*« द्‌ (्‌ 
साहात्यक आदश 
मानव विचारों का मूल्य सफलताओं से नहीं नापा जाता, 
आकांक्ाओं से नापा जाता है.! सर्वोत्तम सफलताओं से भी 


अधिक श्रेष्ठ वे आकांचाएँ होती हैं, जो सफल न हो सकी और 
आकांक्षाएं ही रह गयीं | 


--विनोवा 
हो रहा है जो यहाँ सो हो रहा, 
यदि वही हमने कहा तो क्या कहा ! 
किन्तु होना चाहिए कव क्‍या कहाँ 
व्यक्त करती है' कला ही यह यहाँ ॥ 
“-शुप्त जी 


(१) 


लेखक का आदर्श 

लेखक अपने कार्य में विजय प्राप्त करने का इच्छुक होता है| पर 

विजय का अर्थ क्या है, उसका आदश क्या होना चाहिए ! 
रा हर न 

मेरी रचना पढ कर अनेक पाठक कुछु देर खिलखिला उठते ईं, 
या मनत्र-मुग्ध हो जाते हैं | क्षण भर के लिए चहँओर मेरी वाहवाह 
ही जाती है पीछे कुछ प्रमाव नहीं रहता, कागज रद्दी की योकरी में जाता 
है और बात हवा में उड़ जाती है, किसी के हृदय में नहीं बैठती, फिसी 

श१३ 


२१४ मेरा साहित्यिक जीवन 


मस्तिष्क की शक्ति नहीं बढाती । क्‍या में विजयी हैँ ! भेरी वात में कोई 
तथ्य नही, सार नहीं, उद्देश्य नहीं | फिर में विजयी केसे ? 
न॑- न॑- हु 

मेरा जीवन, रहनसहन, स्वभाव आदि कैसा ही हो, पर में बात 
बनाने मे ओरों को उपदेश देने में खूब कुशल हैँ । मेरी भापा कुछ 
कम चटपटी नहीं । मेरी लेंखनी का जादू अमुक सम्पादक भली भॉँति 
जानते है । वे वास्वर चिद्ठियों द्वारा ही नहीं, अनेक वार तो तार द्वारा 
मेरे लेख के लिए आग्रह करते हैं | पिछली वार मेरा लेख कई पत्रों मे 
उद्ध त हुआ, मेरे नाम के साथ सम्पादक जी का पत्र भी चमक उठा--- 
इससे क्या, मेंनें लेख के भाव दूसरों से चुराये हों या ये मेरे अपने हो, 
मेरी बात ऊपरले मन से हो या हृदय के अन्तर्तल से। में विजयी 
लेखक तो हूँ न? हॉ, शायद दुनिया के कुछ लोगों की दृष्टि में हूंगा, 
पर श्रफसोस ! स्वयं अपनी दृष्टि में नहीं | 

रन- न न 

लिखना मेरा रोजगार है । चाहे कुत्ते विल्लियों की कहानी लिखा लो, 
चाहे क्रिसी की खुशामद और चाहे किसी की निन्‍्दा | जो कोई अच्छा 
मेहनताना देता है, उसी का काम कर देता हू । इस में बुराई क्‍या, 
आज एक पक्ष का समर्थन कर दिया और कल उसी का खंडन ; मुझे: 
मतलब अपने टको से है; जिससे मुझे रोटी-कपड़ा मिलता है उसका 
काम मुझे नमकहलाल (स्वामी-भक्त) नौकर की तरह करना ही चाहिए। 
ऐसा करने से हम दोनों का भला होता है, स्वामी प्रसन्न रहता है और 
मेरी भी खूब मजे से शुजरती है। कया में विजयी लेखक नहीं ! शायद 
विजयी रोजगारी तो हैँ, पर विजयी लेखक नहीं मालूम पड़ता | 

न नः न 

में अपने प्रतिपक्षियों को खूब सुनाता हूँ और वह भी ऐसे 
शब्दों में कि किसी की पकड़ मे न आऊँं। जब किसी धार्मिक, 
सामाजिक या राजनैतिक वाद-विवाद के विपय पर कुछ लिखना 
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होता है और वे आदमियो--महन्तों, पचो, या राज्याधिकारियो 
को कुछ कहना होता है तो एक-आध बात उनकी आलीचना 
की कह कर दो-एक बाते अपनी सफाई की, और कुछ इधर-उधर की 
कह देता हू | इस प्रकार सर्वसाधारण पाठकों में मे 'सब पहलुओं पर 
विचार करने वाला? और सत्ताधिकारियों में 'कुल मिला कर निर्दोष 
ओर निष्पक्ष वना रहा हूँ । क्या मे विजयी लेखक नहीं ! इस मे सन्देह 
नहीं कि अनेक भोले-माले आदमी मेरी बडे आदमियो में गणुना करते 
हैं पर मेरा स्वाभिमानी मन मुझे विजयी लेखक का पद देने से इनकार 
ही करता रहता है | 

तो फिर विजयी लेखक बनने के लिए क्या करना चाहिए ? हम जो 
वात लिखे', शुद्ध निष्कपट हृदय में लिखे', खूचघ विचार कर और भली 
भॉति मनन करके लिखे | उसके लिए. हमारो प्रशसा ही होगी, इस 
आशा से न लिखे , सम्भव है, हमें उसके बदले मे कुछ अपमान 
ओर दूसरे कष्ट ही मिले | हमारी रचना को पढ़ने वाले भले ही थोडे 
व्यक्ति हो, पर जो कोई भी पढे उसे अपनी जीवन-यात्रा या बिकात के 
लिए. कुछ तत्व की चीज मिलनी चाहिए।। कम से कम हमें तो 
यह सन्‍्तोष हो कि हम उसे लिखने में अपनी आत्मा का हवन नहीं कर 
रहे हैं, वरन्‌ आदर्श जीवन की ओर प्रगति कर रहे हैं| हम अपनी 
शक्ति का यथेष्ट सदुपयोग करे, कोई प्रलोभन, मान-प्रतिष्ठा आदि 
हमारे स्वाभिमान को न खरीद सके , हम विविध विध्न-बाधाओं का 
सामना करते हुए भी अपने कतंव्य-पथ पर बढ़ते रहें | तभी हमे अपने 
विजयी लेखक होने का कुछ सनन्‍्तोप हो सकेगा। यही हमारा लेखक 
जीवन का आदश्श होना चाहिए | 

(२) 
साहित्य के लिए बलिदान 

हिन्दी भारत की राष्ट्रभापा है, यह ठीक | पर क्या हिन्दी में वेसा 
ओर उतना साहित्य है, जो छुत्तीस करोड़ जन-सख्या वाले देश की 
राष्ट्रभाष्रा में होना चाहिए! युरोप अमरीका के चार चार पाच-पाच 
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करोड आदमियो की माषा को राष्ट्रभापा मानने वाले देश विश्व- 
साहित्य की कितनी पूर्ति कर रहे हैँ, प्रत्येक देश अपने निवासियों को, 
एवं अन्य देशों को साहित्य के रूप में कितना विचास/संग्रह 
दे रहा है | यह ठीक है कि संस्कृत साहित्य के अनुवाद के रूप 
में हिन्दी भी संसार को बहुत सा धार्मिक तथा आध्यात्मिक साहित्य दे 
सकती है | पर क्या हमे उसी से संतुष्ट रहना उचित दे? हमें सोचना 
चाहिए कि आधुनिक आवश्यकताओं की दृष्टि से हमारे हिन्दी साहित्य 
की क्‍या दशा है ! हमारे साहित्य में ऐसे अन्थ कौन-कौन से ओर कितने 
हैं, जो अंगरेज, जर्मन, फ्रासीसी और अमरीकी आदि विद्वानों को हमारी 
राष्ट्रमाषा सीखने के लिए आकर्षित या वाध्य करे ! 

अस्तु,. यदि इसे बहुत दूर की ही बात समझा जाय, तो हम तनिक 
यह तो सोचे कि हमारी राष्ट्रभाषा के साहित्य से हमारे राष्ट्र की आव- 
श्यकताएँ, कहॉ तक पूरी हो रही हैं | राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, उद्योग, 
विज्ञान, व्यवसाय आदि विषयों के साहित्य की कितनी कमी है | ओर, 
घाटा उठाकर, अपना सर्वस्व गंवाकर भी उसके निर्माण और प्रचार 
की कितनी जरूरत है ! 

कहाँ हैं, वे पुरुष और देवियों, जो शुद्ध सेवा-भावना से 

साहित्य-अ्ती हो, जो मर कर नहीं, जीते जी वलिदान हो, पर गोली खाने 
वाले, दीवारों में चुने जाने वाले, या खाल खिंचवाये जाने वालों की 
तरह प्रसिद्धि भी न पावें; जिन्हे ससार न जाने, पास उजले कपडे और 
काफो पैसे न होने से जो अपनी विरादरी या समाज में समुचित मान न 
पावे , जो खरी टीका-टिप्पणी करने के कारण प्रायः सरकारी अधिका- 
रियों की आँखों में भी न सुहावे ; परन्तु जो इन बातो की परवाह न करके 
अपनी घुन के मस्त ओर दीवाने हो | वे ही लोग कुछ कर गुजरेंगे। 
ये ही भावी भव्य विशाल भांरत के राष्ट्रीय भवन में नींव का काम देंगे। 
संसार की स्थूल दृष्टि में महत्व हो या न हो, बलिदान होने वालों की 
आत्मा का सतोप ही उनका समुचित प्रतिफल है। धन्य है, वह राज्य 
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सा] 


या देश, जिसमें ऐसी आत्माएँ यथेप्ट संख्या में हो । भारत माता पूछती 
है कि उसकी सन्तान मे से कितनों की गणना इनमे हो सकती है । 
(३) 
हिन्दी भाषा का स्वरूप 

साहित्य सम्बन्धी एक विचारणीय प्रश्न यह है कि राष्ट्र मापा का 
रूप क्या हो | इस प्रश्तग में हिन्दी-उदूं की बात आती है । असल में 
ये-एक ही भाषा के दो रूप है, क्योकि दानों के क्रिया-पढ, बिभक्ति, 
प्रत्यय, अव्यय ओर सर्वनाम एक ही है। पहले इन भाषाओं में सिर्फ 
लिखावट या लिपि का भेद था। पीछे लेखकों ने इन्हें विद्वानों की भाषा 
बनाने|की घुन में खूब कठिन कर दिया, उदूं वालो ने 'फारसी अर्बी के 
शब्द, मुहावरे, और व्याकरण के नियमों का प्रयोग बढाया, हिन्दी 
वालों ने सस्कृत को अधिकाधिक अपनाया | इस तरह कठिन हिन्दी ओर 
कठिन उदूं दो जुदा-जुदा भाषाएँ हो चलीं | 

इस प्रवृत्ति से होने वाली हानि का विचार करके कुछ सजनों ने 
आसान हिन्दी और आसान उर्दू के मिले हुए स्वरूप हिन्दुस्तानी का 
प्रचार बढ़ाना चाहा । म० गांधी ने इस दिशा में खूब कोशिश की | 
कांग्रेस ने इसमे योग दिया | हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ओर हिन्दुस्तानी 
कलेचर सोसायटो आदि संस्थाओं के कार्यक्रम मे इस मिली जुली भाषा 
के प्रचार का कार्य मुख्य रहा । अगस्त १६४७ से भारत का विभाजन 
होकर पाकिस्तान का अलग राज्य बन जाने पर इसकी बड़ी प्रतिक्रिया 
हुईं | भारतीय सघ में यह कद्दा जाने लगा कि अश्र हिन्दूमुसलिम एकता 
का स्वप्न भग हो गया, अब हिन्दुस्तानी का प्रचार करने की जरूरत 
नहीं, अब तो यहाँ शुद्ध हिन्दी का राज्य होना चाहिए । 

भारतीय संघ की राजमापा हिन्दी मान लिये जाने पर हिन्दी में 
अंगरेजी की बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद करने तथा कितनी ही नयी 
पुस्तकों की स्चना करने के लिए पारिभापिक शब्दों की आवश्यकता 
हुई | हिन्दी में कोप बनाने का काम भी करना था | इस धसग में कुछ 
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लोगो ने भारतीय संस्कृति की भी वात उठायी ओर हिन्दी को संस्कृत- 
निछ बनाने पर जोर दिया | इसके परिणाम-स्वरूप रुबीरी' हिन्दी 

सामने आयी | डा० रबुवीर एक बहुत विद्वान ओर भाषा विशेषज् हैं | 
पर उन्होंने जो कोप बनवाये उनमे प्रत्येक शब्द ऐसा ही रखा जो ठेठ 
सस्कृत से निकला हो। दूसरे सब शब्दा का, वे चाहे जितने सरल, 
सुत्रोध ओर प्रचलित थे, निकाल देने का निश्चय रहा। उदाहस्णु 
के लिए, उन्होंने सिमेंट को 'बचद्नचूण” लिखा | अब वकील को 'अधि- 
वक्ता?, सीस-पेन्सिल को अकिनी? स्थाह्दीसोख को 'मसिचूस'ओर फाउन्टेन- 
पेन को 'निर्भरणी' कहा गया | इससे काम करने वालो की होने वाली 


कठिनाई का सहज ही अनुमान किया जा सकता है | सरकारी कार्यालयों 


में काम करने वाले आदमियो को बात-बात में कोप की सहायता लेना 
आवश्यक हो गया। उनकी जरासी भूल का नतीजा यह हुआ कि 
सेकड़ो हजारों आदमियों के लिए. संकट और परेशानी उपस्थित हो गयी | 
आदमी कहने लगे कि यह केसी हिन्दी आयी, इससे तो अंगरेजी ही 
अच्छी थी | साइकल' को सब जानते हैं, 'साइकल-मेन”ः को साइकल 
वाला कह सकते है, पर 'द्विचक्रयान'ं और 'द्विचक्रयान-आरोही! किस-किस 
की समझ्ावे । 

यह ठीक है कि हमे नये शब्दों के निर्माण में संस्कृत से आवश्यक 
सहायता लेनी चाहिए, जिससे हिन्दी भाषा भारत की विविध पग्रान्तीय 
भाषाओं के निकट रहे | पर हमे व्यर्थ ऐसा प्रयक्ष न करना चाहिए कि 
पारिमाप्रिक शब्दों की आड़ में भापा का स्वरूप ऐसा संस्कृतमय बना- 
दे कि साधारण रोजमर्रा का काम चलना ही कठिन हो जाए | यदि 
हम ऐसा करेंगे तो अपनी भाषा के सेवक या रुच्चे प्रेमी न होकर उसके 
शत्रु ही साबित होंगे। साम्प्रदायिक कट्टरता की तरह भाषा सम्बन्धी 
कट्टरता भी बहुत घातक होती है | अगर हम हिन्दी से अन्य भाषाओं 
के किताब, रोटी, कपड़ा, लालटेन, स्कूल, स्टेशन आदि उन शब्दों को 
निकाल वाहर करें, जो पिछली रुदियों में हमने धीरे-धीरे पचाये और, 
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अपनाये हैं तो हिन्दी में कया रह जाएगा! आवश्यकतानुसार दूसरी 
भाषाओं से भी शब्द लेना ओर उन्हे अपनाते रहना ही किसी भाषा के 
जीवन का लक्षण है। किसी जाति की तरह किसी भाषा का भी चिरकाल 
तक पूरे तौर पर शुद्ध बने रहने का अ्रमियान श्रसत्व, भ्रममूलक और 
विनाशकारी है। भाषा में नदी के जल की तरह प्रवाह बना रहना 
चाहिए, पानी एक जगह रुके रहने से सड जाता है ओर अन्त में 
सूख जाता है| अस्त, भाषा हितेपियो को चाहिए कि शब्दों की छॉट या 
निर्माण मे उदार-ह्ृदयता और विकास नीति से काम लें | अन्यदेशीय, 
प्रान्तीय, ओर देशज शब्दों का तिरस्कार न कर उनका समुचित स्वागत 
करना चाहिए | 
(४) 


कुछ सुन्दर स॒प्त 

जब से हिन्दी भाषा का काम हाथ से लिया, मेने श्रंगरेजी का व्यव- 
हार क्रमशः कम कर दिया | डायरी ओर हिसाव हिन्दी में लिखा, अधि- 
काश पत्र-व्यवहार और भापण हिन्दी में किये, पुस्तके' और पत्र भी 
अधिकतर-हिन्दी के ही पढे | अगरेजी से उसी दशा में काम लिया, जब 
कि उसे अनिवाय्य सममझा, खासकर ग्रन्थ रचना में सहायता के लिए । 
यह होते हुए भी मालूम होता है कि अगरेजी ने मेरे भीतरी मन पर 
काफी अधिकार जमा रखा है , अचेतन अवस्था में वद अपना प्रभाव 
दिखा कर रहती है। रुपनो में वहुधा मेरे भाषण अंगरेजी में हुए है। 
कुछ मापणो के माव बहुत सुन्दर रहे | 

[१] प्रातः:काल २ अप्रेल १६४४ (मूल अगरेजी मे)-- 

अगर तुम किसी नदी के ऊपर (मुहाने) को तरफ चलो तो तुम एक 
ऐसे स्थान पर पहुँचोगे जहॉ वह नदी वास्तव में नदी नहीं है । इस प्रकार 
यदि तुम'किसी मनुष्य के भूत काल का अव्ययन करो तो तुम एक ऐसे 
समय में आजाओगे जब वह मनुष्य वैसे व्यक्तित्व वाला नहीं था | गाधी 
ओर तिलक (अपने जीवन के एक समय में) गाधी ओर तिलक नहीं थे । 
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हरेक आदमी को अपने जीवन में धीरे-धीरे आदमी (विशेष व्यक्तित्व 
वाला) बनना है | 

[२] प्रातःकाल, ८ नवम्बर १६४५ (मूल अंगरेजी में)-- 

हे प्रभु | तेरे 'सेवक' भूमि पर केसे अत्याचार ,कर रहे हैं ! केसे 
जुल्म | कब तक १ कब तक ! 

में अपने आपको मानवता के लिए एक विनम्र सेवक के रूप में 
उपस्थित करता हूँ | सेवा; यह मेरा श्र्‌व नक्षत्र है। मेरी और कोई 
आकाज्षा नही है | मुझे स्वीकार कर | 

मित्रो | भाइयो  चुजुर्गों | हंसो मत । प्राथना करो कि में अपने 
मिशन (उद्देश्य) से सफलता प्रास करूँ । 

[३| १७ दिसम्बर १६४६--- 

[म० गाधी आदि द्वारा अस्थायी सरकार में शामिल होने से इनकार 
करने पर वायसराय ने दल के नेता के रूप में मुझे तुलाया । मेरा वायस- 
राय ओर श्री जिन्ना के सामने भाषण] 

में अरब या मक्‍्के-मदीने से नहीं आम्रा | मे इगलेड का नहीं हैँ | में 
यहाँ की मिट्टी से पैदा हुआ हू । मुझे इस जमीन में ओर यहाँ के समुद्र 
में मिलना है। में देशदित का विचार नहीं छोड सकता ! तुम्हे एक 
लाख रुपया मिलता है | यहाँ के आदमियों को राशन के अनुसार अन्न, 
ओर कट्रोल"का कपडा मिलता है| वे नगे रहते हैं ..। 

(४] १७ फरवरी १६४७ (मूल अंगरेजी मे)-- 

अपने जीवन का, हरेक दिन, हरेक घंठा ओर अगर सम्मव हो तो 
हरेक मिनट मानवता के द्वित अपण करो | ज्ञान की ऋडुला मे वहुत सी 
खाली जगहे (भरने के लिए) है ! 


वीसवाँ अध्याय 
सर्वोदिय की ओर 


ओ सुकोमल लेखनी मेरी, रुकी मत, गति बढ़ाओ | 
आज तक जो कुछ लिखा, वह भूमिका थीं ! 
गीत तो मेरे अभी प्रारम्भ होंगे, 
ओर'अब ही से पुजारिन थक चली तुम ! 
आज है पगली कहों विश्रास का क्षण ! 
आज तो कतंव्य का तुम को निमंत्रण | 

आज मेरी लेखिनी, तुम रुको सत, गति ही वढ़ाओ। 

“-भारत व्यास 


नया साहित्य लिखना है, समय की छाप हो जिस पर। 
सरल अभिव्यक्ति हो जिसकी कि जो हो सत्य-शिव-सुन्दर॥ 
--ऑओंकारसिंह 'निर्भेया 


मेरी विचारधारा का विकास--सन्‌ १६५१ में मेरी विचारधारा 
में कुछ परिवर्तन मालूम होने लगा, वैसे वह क्रमशः बरिकसित ही 
थी | 'श्रद्धाजलि? और “विश्ववेदना” से स्पष्ट है कि मेरी मनोद्वति मान- 
वीय भावनाओं की ओर पहले से थी | अपनी रचनाओं में मे यथा-सम्मव 
नैतिक दष्टिकोश रखता आया था, ओर क्योकि मेरी अधिकाश पुस्तके' 
किसी खास पाठ्यक्रम के अनुसार न होकर स्वतत्र रूपरेखा वाली द्वोती 
थीं, मुझे उनमें नेतिक भावनाएँ प्रदट करने में काई वाघा न थी | मेरी 
भारतीय अर्थशात्र', 'अपराध-चिकित्सा!ः साम्राज्य और उनका पतन, 

श्द्‌ट 
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धन की उत्तत्ति', विश्व संघ की ओर आदि पुस्तकों में प्रसगानुसार 
नैतिक विपयों पर जोर दिया गया था। 'भावी नागरिकों से), और 
९ ५: 4१७ ७ ८ 
व्यवसाय का आदश” तो खास इसी दृष्टिकोण से लिखी गयी थी | समय- 
समय पर मेने साहित्य सम्बन्धी आदश्श के लेख भी लिखे थे। 


महात्मा गांधी का अभाव--में सन्‌ १६२० से ही म० गांधी का 
साहित्य देख रहा था | अपने द्वारा सम्पादित प्रेम में में उसी वर्ष से 
उनके लेखा को उद्धुत कर रहा था तथा अहिन्सा आदि पर 
अपने विचार प्रकट कर रहा था। देश में राजनैतिक आन्दोलन था, 
भी उसके अनुरूप विचारों का चिन्तन ओर मनन करता था | परन्तु म० 
गाघी की विचारधारा केवल राजनैतिक न थी, वह आर्थिक, सास्कृतिक, 
शेक्षणिक--सभां कुछ थी, वह समग्र जीवन सम्बन्धी थी। इस बात 
को देश में बहुत थोड़े लोगो ने समका, और निश्चय ही में उन थोडे 
से सोमाग्यशाली सजनों मे न था | अस्तु, सन्‌ १६५० तक मेरी विचार- 
धारा क्रमशः विकसित होते हुए भी में म० गाघी के द्वारा घोषित 
विचारों को कुछ अंश में ही अहण कर पाया था । मेरे विचारों ने उस 
दिशा से कोई खास महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की थी | 


9५७ कं... ॥ ३. जे, 


जाजू जी की प्रेरणा--इसके अगले वर्ष मेरे विचारों में होने वाले 
परिवतन ने कुछ स्थूल या ग्रत्यज्ञ रूप धारण किया । उन्हें निश्चित दिशा 
प्रदान करने का श्रेय खासकर मान्यवर श्रीक्षष्ण्दास जाजू को है | 
बहुत वर्ष पहले आपने मेरे अथंशास्त्र-साहित्य को देख कर मुझे 
लिखा था कि वर्धा आकर गाधी विचारधारा का अध्ययन करो | में उस 
समय आप के सुझाव को अमल मे न ला सका, पर वात मन में रह 
आयी । आखिर, अक्तृवर १६५० में मेंने आपकी लिखी अखिल भारत 
चरखा संघ का इतिहास” पुस्तक पढ़ी | उसमें एक जगह गांधी जी का 
यह वाक्य था--जो अर्थशास्त्र व्यक्ति की या राष्ट्र की नैतिक भलाई 
पर आधात करता है, वह अनैतिक अतः पापमय है |? इसे पढ़ना था 


जय. १7१0 


जी, सारन्‍याक नव 


नए सीज> अनत 
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कि मेरे मन में हलचल मच गयी; सोचने लगा कि यद्यपि मेने अपने 
अथंशास्त्र में जगह-जगह पाठको को नेतिक दृष्टिकोश रखने की ब्रात कही 
है, उसकी आत्मा तो पूँजीवादी या साम्राज्यवादी ही है | यह ठीक नहीं 
है। हमें दूसरा दृष्टिकोण रखना चाहिए। इस प्रकार जो काम 
जाज्‌ जी की प्रत्यक्ष सूचना से नहीं हो पाया था, अब उनकी पुस्तक के 
एक वाक्य से होने का अवसर आ गया। में पूँजीवाद के सम्बन्ध 
में कुछ गहरा विचार करने, इसकी बुराइयों का उपाय सोचने की 
ओर क्ुका | 


पंजीवाद और उसका विरोध---यहाँ इस विपय की कुछ व्यापक 
चर्चा करना उपयोगी होगा | मेने कालिज में अ्र्थशासत्र पढा (सन्‌ १६१३ 
ओर १६१४ ), ओर साहित्य-कार्ये आरम्म किया ( सन्‌ १६१५ ), उस 
समय उन्नत कहे जाने वाले इगलेड और अमरीका आदि में पूंजीवाद का 
ही बोलवाला था और यह बहुत आकर्षक था | इस अर्थ व्यवस्था में 
उत्पति का केन्द्रीकरण होता हे, मिलो ओर कारखानो द्वारा अधिक से 
अधिक माल पैदा किया जाता है, जिनपर एक-एक व्यक्ति या कुछ खास- 
खास व्यक्तियों का अधिकार होता है| मजदूरों को निर्धारित मजदूरी 
दी जाती है, शेप सब आमदनी मालिकों की होती है। वे अपने नफे 
के लिए, यत्रो का अधिक से अधिक उपयोग करके बेहद माल पैदा करते 
है | उस माल को खपाने के लिए, पृजीवादी उपनिवेशवाद ओर साम्राज्य- 
वाद का आश्रय लेते हैं, इसका परिणाम विनाशकारी युद्ध-होते हे 


पहला महायुद्ध ( १६१४ ) मेरे जमाने में हुआ, उसके कई 
वर्ष बाद तक होने वाले कष्ठो का मेने अनुभव किया। तो भी मेरे 
दिमाग में यह बात नहीं आयी कि यह महायुद्ध पजीवादी पद्धति की ही 
विनाशकारी देन है| इस प्रकार मेने सन्‌ १६२१-२२ में भारतीय अथ्थ- 
शास्र लिखा तो उसमे जैसा कुछ मेरे विद्यार्थी-जीवन में पढ़ने मे आया 
था, वैसा ही विचार पाठकों के सामने रखा गया; जहॉ-तहोँ कुछ नेतिक 
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विचार सूचित किये, पर उसकी मूल भावना नहीं बदली; वह पूंजीवार्दी 
ही बनी रही | 

मेरे देखते-देखते दूसरा महायुद्ध (१६३६-४५) भी हुआ । इस बीच 
में पूंजीवाद के विरोध में कई विचारधाराएँ फैली, जिनमे माक्सवाद 
मुख्य था | यह समाजवाद के नाम से प्रचारित हुआ । समाजवाद के 
समय-समय पर कई भेद हुए, उनमें से साम्यगाद का स्वतन्न ही स्थान हो 
गया | समाजवाद और साम्बवाद से जिन लोगो के स्वार्थों को धक्का पहुँ- 
चने की आशंका थी, उनके द्वारा इनका विरोध होना स्वाभाविक था | इस 
प्रकार प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के बाद इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व मे 
फासिस्टवाद, ओर जमनी में दिव्लर के नेतृत्व में नाजीबाद आन्दोलनो 
का सून्नपात हथश्रा, जिनका उद्देश्य मब्यश्रेणी की सहायता से निरंकुश 
शासन और अधिनायकवाद के रूप में पृंजीवाद की रक्षा करना था | 
इन आन्दोलनों की गूज दूर दूर तक फैली | पर इनका जीवन थोडे 
समय का ही रहा। अपनी चकाचोध दिखाकर, दूसरे यूरोपीय महायुद्ध 
में इनका प्रायः अन्त हो गया | 

इस प्रकार अन्त में दो मो्च मुख्य रह गये, (१) समाजवादी (जिसे 
लोकतंत्री मी कह दिया जाता है ), और (२) साम्यवादी | 

समाजवादी और साम्यवादी शक्तियॉ--समाजवादी व्यवस्था 
में उत्पादन सरकार द्वारा होता है, वही अर्थात्‌ समाज उत्पन्न माल तथा 
उससे होने वाले मुनाफे की अधिकारी होती है | काम करने योग्य प्रत्येक 
व्यक्ति को श्रम करना होता है, और उसे उसके काम के अनुसार वेतन 
दिया जाता है। लोगो के भोजन-वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि 
की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। उत्पादन यंत्रों से, ओर केन्द्री 
करण पद्धति से होता है | इस प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और विकास 
बहुत सीमित रूप में ही हो पाता है । 

साम्यवादी व्यवस्था में श्रमियाँ को पारिश्रमिक उनकी आवश्यकता- 
नुसार देने का नियम है | जबकि समाजवाद अपने कार्यक्रम में वैधानिक 
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उपायो का अवलम्बन करता है, साम्यवाद को अपना उद्देश्य सिद्ध 
करने के लिए, हिन्सा आदि किसी भी साधन के उपयोग से परहेज नहां। 
होता | अ्रकसर इसके व्यवहार में हिन्सा, तोड़फोड और मारकाट को 
वेरोक स्थान मिला है। इसमे पुजी और जमीन के केन्द्रीकृत नियत्रण 
पर ओर बडे पैमाने की खेती और उद्योग-धंधो पर तो विश्वास किया दी 
जाता है| 

समाजवादी शक्तियों का अग्रणी अमरीका है, इसके साथी या अनु- 
चर फ्रास, इगलेंड, हालेड आदि हैं | दूसरे पक्षु का प्रमुख प्रतिनिधि 
रूस है | इसका अपने पास के राष्ट्रो पर अच्छा प्रभाव है ।पिछुले दिनो 
इसी से प्रेरणा पाकर चीन ने अपने आप को महाशक्ति बना लिया है | 

आपसी तनातनी--रूस और अमरीका दांनो अपना-अपन, क्षेत्र 
बढाने का हर प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं | मेल मिलाप *तथा सघि- 
समभोते की वात करते हुए भी प्रत्येक दूसरे पर सन्देह करता है और 
अपनी शक्ति सुदृढ करने के लिए. सहारक अस्त्री का अविक से अधिक 
निर्माण कर रहा है। रूस का कथन है कि जब तक अमरीका की साम्रा- 
ज्यवादी और ओऔपनिवेशिक नीति जारी रहेगी, हम इन हथियारों को 
बनाने ( तथा वढाने ) के लिए, विवश हैं | उधर अमरीका कहता है कि 
जब तक साम्यवाद ससार पर हावी होने के लिए कमर कसे हुए है, 
लोकतंत्री जगत को अपनी स्थिति ठीक रखने की चिन्ता करना स्वा- 
भाविक ही है | है 

वर्तमान स्थिति, नयी अथ-व्यवस्था की आवश्यकता--ट्स 
प्रकार दोना शक्तियों की आपसी तनातनी से ससार पर युद्ध-संकट की 
भयकर घटा छायी हुई हे | वाणी ओर लेखनी से मनुप्य अपने आपको 
देवता दिखाता है, पर व्यवहार में छुल, कपट, हिन्सा. स्वार्थ आदि का 
परिचय देकर राक्षस सिद्ध हो रहा है | शोपण सब का लक्ष्य बना हुआ 
है । व्यक्ति-व्यक्ति का शोपण करता हैं, समूह-सभूह का, नगर आमों या 
कस्वो का, और सभ्य देश पिछडे देशो का | इसके लिए नय-नये उपायों 

फा० १५ 
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का आविष्कार किया जाता है। सारी बुद्धि और योग्यता का उपयोग 
इसी में किया जा रहा है | प्रत्येक को अपने जीवन, सुविधा, विलासिता 
ओर ऐशड्वर्य की चिन्ता है; दूसरों को चाहे जो कप्ट हों, वे जीवें या 
मर, अथवा जीते रह कर हर घड़ी मृत्यु की मुसीवत का अनुभव करे--- 
इसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं समझी जाती। ऐसी स्थिति ने 
कुछ विचारको को वेचेन कर दिया | रस्करिन, टाल्सठाय आदि ने नयी 
अथव्यवस्था की आवश्यकता का अनुभव किया। पीछे गाधी ने इस 
विचारधारा की विकसित कर इसे निश्चित ओर व्यावद्यारिक रूप दिया | 
उन्होंने बतलाया कि जब तक आदमी क्रेवल अपना भला चाहेगा, या 
उन थोडे से व्यक्तियों का ही हित सोचेगा, जिन्हे वह अपना मानता है, 
तक तक वास्तव में उसका उद्धार नहीं होगा । सब के भले में ही हमारा 
भी मला है; दूसरों का अ्रहित करके, हमारा अपने कल्याण की आशा 
करना व्यर्थ और मूखंता-पूण है | 
सर्वोदय अथशासत्र की तैयारी--ये बातें सीधी-सादी हैं | इनके 
समभकने में किसी को कुछ कठिनाई नहीं होनी चाहिए। परन्ते प्रायः आदमी 
इन पर गम्मीरता से सोचता ही नहीं मेने ही इतने वर्ष इन पर ययथेष्ट 
ध्यान नहीं दिया | सन्‌ १६५० फे अन्त में जाकर में इस विचारधारा 
की ओर आकर्षित हुआ | पहले मेंने एक लेख 'यह कैसा अ्र्थशात्र ? 
लिखा, फिर नितिक अर्थशात्र की श्रावश्यकता” आदि लेख लिखे | ये 
लेख दर्जनों पत्रों मे प्रकाशित कराये ओर बहुत से अर्थशास्त्र लेखकी तथा 
शिक्षाधिकारियों के पा निजी तौर से भी भेजे गये। मे अस्वस्थ रहता 
था, चाहता था कि नये दृष्टिकोण वाले अर्थशासत्र की रचना के काम 
को कोई अन्य सजन कर दे! | जब उसकी आशा न रही तो आखिर 
मेने स्वयं ही यह कार्य करने का निश्चय किया | 
जनवरी फरवरी १६५१ में में पिलानी रह्य | वहाँ इस विपय का साहित्य 
देखा । श्री नरहरि परीख की मानव अ्र्थशासत्र! (गुजराती) पुस्तक पढी | 
गाधी साहित्य को अध्ययन करने का भरसक प्रयत्न किया गया | सर्वश्री 
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विनोवा, किशोरलाल मश्रुवाला, जो० का० कुमारपा, भारतन 
कुमारप्या, धीरेन्द्र मजूसदार, रामकृष्ण शर्मा, श्रीमन्नारायण अग्रवाल, 
रामनाथ सुमन आदि लेखकों की जो पुस्तकें सुलम हुईं, उन्हें तथा 
स्वोदिय” और 'हरिजन सेवक” आदि की पुरानी फाइलो को देखा गया, 
ओर आवश्यक नोट लिए गये | इस प्रकार नया अर्थशास्त्र लिखने की 
तैयारी की गयी, जिसे पीछे सवोंदय अर्थशासतत्र” नाम दिया गया | 
प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव--शस रचना में सहायता 
लेने के लिए में मार्च में श्री जवाहरलाल जैन के पास जयपुर गया । 
यहा पहुँचते ही मेरा दमे का रोग उमर आया । में पहले आयुवंदिक 
चिकित्सा पसन्द करता था, पीछे एलोपेथी भी कराने लगा, पर मेरा 
विशेष #ुकाब होम्योपेथी की ओर होगया । जयपुर में मैने वेद्यक की 
आपधि ली, पर पीछे प्राकृतिक चिकित्सा कराने का निश्चय किया | 
इसके वास्ते में गाधीनगर (जो शहर से मिला हुआ ही है ) के प्राकृतिक 
चिकित्सालय में आरा गया | इस सस्था को आर्थिक सहायता खासकर 
सेठ सोहनलाल जी दूगड़ दे रहे थे, इसकी व्यवस्था की देख-माल श्री 
रामेश्वर अग्रवाल (मंत्री, राजस्थान खादी-सघ ) करते थे। यह 
प्रधान चिकित्सक श्री किशनलाल अग्रवाल थे, जो अपनी बीमारी में 
हजारों रुपया बबांद कर छुकने पर इस पद्धति की ओर आकर्षित हुए, 
थे, और अपने अनुभव से दूसरो को लाम पहुँचाने में लगे ये। इन्हें 
अपने काम में सेवा-भावी श्री शम्मूनाथ का सहयोग प्राप्त था, जो 
पहले आयुवेद-पद्धति मे दीक्षित हुए. थे, पर पीछे इस ओर आ। गये । 
इन सभी सजनो का मेरे प्रति बहुत स्नेह-माव रहा | प्राकृतिक चिकित्सा 
से मेरी कई साल की बीमारी दो सप्ताह में जाती रही। में रात 
को जागने, खासने और थूकने के ममट से मुक्त हो गया | तथापि 
से चिकित्सालय में ही ठहरा रहा | सबोदय सम्मेलन में सम्मिलित होने 
के लिए, में अप्रेल में हेद्रावाद गया, वहाँ से लोग्ने पर कुछ कमजोस 
आ गयी 4 इस पर मित्रों के आगह से मेंने दूध-कल्प किया | इससे शरीर 
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में बल आया, वजन भी बढ़ा । पर दूध-कल्त के बाद जब भोजन आरंभ 
किया तो कुछ गलती होने से मुझे फिर बीमारी शुरू हो गयी और वह 
कुल कम-ज्यादा चलती ही रही । 

मेने अपनी लड़की शान्ति को यहा इलाज के लिए, बुलाया था, 
वह यहाँ लगभग तीन माह रही | सादा खान-पान, कुछ मामूली शारी- 
रिक क्रियाएँ, चक्की चलाना, यूत कातना, घूमना-फिरना--इन बातो से 
उसे काफी लाभ हुआ | पर आजकल के शहरी जीवन में ये बाते 
निमती नहीं, ओर बहुतो को बिना मिस मसाले और छीोक के साम 
और मोटे आटे की रोटी हो नहीं भाती | शान्ति का छोटा भाई प्रमोद 
यहाँ आया था, पर इस 'सादगी से वह जल्दी ही घबरा गया। 

मैंने यहां में बहुत से आदमियों, औरतों ओर बच्चों का इलाज 
होते देखा। कितने ही रोगी दूसरा इलाज कराते-कराते उकता गये 
थे, !कुछ के रोगों को सरकारी अस्पताल वालों ने प्रायः असाध्य कहे 
दिया था। वास्तव में मानव यंत्र के सुधार के लिए प्राकृतिक साधन 
“हवा, मिट॒टी, पानी, धूप और आकाश उससे कही अधिक उपयोगी 
हैं, जितना प्रायः समझा जाता है | मनुष्य का हित इसी में है कि वह 
सरल सादा जीवन विताए ओर दवाइयों के चक्कर में ज्यादा न पढ़े । 
दवाइयों का जो व्यापार! चल रहा है, यह अनेतिक तथा हानिकारक 

है।| प्राऊतिक चिकित्सा को भी व्यापार या रोजगार नहीं बनाया 

जाना चाहिए; इस काम को हाथ में लेने वालों का व्यावहारिक अनुभव 
के साथ शास्त्रीय ज्ञान यथेट्ठ हीना चाहिए. और लोक-सेवा की मावना 
रखनी चाहिए 

श्री जवाहरज्ञाल जेन-- में जयपुर ( गाधीनगर ) लगमग़ नौ 
माह रहा | इसमें उद्देश्य श्री जवाहरलाल जैन से सवोंदय अर्थशासत्र की 
रचना में सहायता लेना था। जैन जी ने मेरे साथ विचार-विनिमय 
करने के अतिरिक्त स्वयं लिखने का भी कार्य किया | हम दोनों स्वोदिय 
सम्मेलन, हैदराबाद, भी गये | इस यात्रा मे सबश्री श्रीकषष्णदास जानू 
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ओर किशोरलाल मश्नवाला आदि कई महानुभावों से इस पुस्तक के 
विंपय के सम्बन्ध में विचार किया। नवम्बर में हमारे लिखने का 
काम बहुत-कुछ पूरा हो जाने पर सामग्री ठेखी गयी तो दोनो की कृतियों 
अलग-अलग रखना ही ठीक जेँचा । मेरी पुस्तक हुई सर्वोदिय अर्थशास्त्र” 
ओर जैन जी की हुई स्ोदय अर्थव्यवस्था” | अस्त, मुझे इस प्रसंग 
में भाई जैन जी के सवोदयी विचार जानने ओर उनसे लाभ उठाने का 
अच्छा अवसर मिला | 

श्री सुरेश राम भाई--मेरा सवॉदय अर्थशास्त्र! मान्यत्र पडित 
सुन्दरलाल जी की कृपा से “नया हिन्द! प्रेस से, श्री सरेश राम भाई की 
देख-रेख भे छुपने की व्यवस्था हुईदं। भाई सुरेश जी बहुत समय से 
सर्वोदय विचारधारा के चिन्तक और प्रचारक रहे हैं। आपसे मुझे इस 
पुस्तक के कई स्थलों पर विचारपूर्ण परामर्श मिला। इसके बाद तो 
आपसे बहुत घनिष्ठता हो गयी, और हम समय-समय पर एक-दूसरे 
से मिलने ओर विचार-विनिमय करने लगे | 

भारतीय अन्थमाला में सर्वादय विचारधारा--सबोदय 

साहित्य के पठन-पाठन से भेरे मन मे यह वात त्रैठ गयीकि हमारे 
साहित्य-काय में सवोदय विचार-धारा को यथेष्ट स्थान मिलना चाहिए 
यहाँ तक कि प्रत्येक विपय का विवेचन स्ोदय-दृष्टिकोण से हे। 
क्रमशः इस दिशा में प्रगति हुईं | नागरिक शिक्षा,' हमारी राप्ट्रोय 
समस्याएँ.? के नये सस्करण से एक-एक अध्याय इस विपय का दिया 
गया | भारतीय शासन' और “मनुष्य जाति की प्रगति” में तो इस विपय 
का इतना विचार हुआ कि नये विचार की अलग-अलग पुस्तक भी 
चन गयीं | 

सर्वोदिय म्न्थमाल्ा--सवॉदय अर्थशासत्र! और 'सवोदय अर्थ- 
व्यवस्था? पल्तकों की रचना एक-साथ होने से, तथा आगे भी इस प्रकार 
का साहित्य प्रकाशित करने की इच्छा के कारण सवोदय ग्रन्थमाला की 
स्थापना सहज ही हो गयी, और पहली ही पस्तक से उसका सूत्रपात दो 
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गया । पीछे इसमे “हमारा छार्थशात्र कैसा हो ?', 'सर्वोद्य राज्यों 
और कैसे » 'समाजवाद साम्यवाद और सवोदय के अतिरिक्त 
धसानव सस्कृति भी मिल गयी । तर में 'भेरा जीवन--सवो दिन की 
ओर और सवोदय-- दे निर्क व्यवहार में भी तैयार हो गयीं) यहा 
'सानव संस्कृति! #* विषय में ऊर्थ विशेष कंदना हद 


क््व 
बिल: 
0 


मे रा हज 
पा 


बे 


७ गा ही 


बनकर १ 
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हुआ, मेंने आपके स्नेह-पूर्ण स्वागत-सत्कार से अच्छा लाभ उठाया । 
कई साहित्यिक और सास्कृतिक विपयो पर आपसे विचार विनिमय हुआ । 
मेंने देखा कि निर्धन चतुवंदी जीने साहित्यिक सामग्री का कितना 
परिओह कर रखा है, ओर ये 'सस्क्ृति! आदि बिपयो की पुस्तका को 
लिखने के लिए, कितने योग्य है | परन्तु आपका लेखन-कारोबार इतना 
फैला हुआ था कि मेने आपसे उसे ही समेटने के लिए, निवेदन किया; 
किसी नयी रचना को हाथ भे लेने का सुझाव नहीं दिया | े 
मेरा जोबन-चरित्र--प्रयाग आने ( १६४० ) से पहले मेने 
अपने जीवन-चरित्र की उस समय तक सामग्री सकलित कर ली थी; 
बह खासकर ग्रन्थमाला के जीवन-चरित्र के रूप में थी। उसे सशोधित 
करने तथा पूरा करने ओर छुपाने की वात कई बार सामने आयी, पर 
टलती रही | अब इस काय को कर डालने का निश्चय किया गया | 
साधारण कार्यों से जो अवकाश मिल सका, वह इसमें लगाया गया | 
इसमे साहित्यिक ही दृष्टिकोण, घटनाएँ ओर विचार प्रमुख होने से इसे 
साहित्यिक जीवन कहा गया | 
भावी रचनाएँ--आथ्रा्गें किन-किन विपयों की रचनाएँ की जाएगी, 
यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। हॉ, यह स्पष्ट है कि इस समय 
मेरे मन में सवोदय साहित्य की भावना ही प्रधान है। चाहता है, इस 
बिपय पर खूब लिखा जाए, बालकों के लिए, बड़ों के लिए, थोडे पढो 
के लिए और विद्वानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तथा शिक्षको के 
लिए, पुरुषों के लिए, तथा स्त्रियों के लिए। घर, बाजार, कार्यालय, 
स्कूल, शिक्षा और चिकित्सा, व्यापार ओर उद्योग, कृषि और पशुपालन 
“---समभो स्थानों में ओर सभी कामों में हमारी दृष्टि सबोदय की हो | 
राजनीति हो, अ्र्थशात्ष हो या विभान हो-----उभी विपयो की रचनाआओ 
में हमारा दृष्टिकोण सवोदय का हो । केवल दिमाग पर बोक डालने 
वाली, मानसिक व्यायाम कराने वाली कोई रचना तैयार न की जाए। 
प्रत्येक स्वना का मूल्य आकने के लिए, हमारी मुख्य कसोटी सबोदय हो। 





४ 
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सन्‌ १६४रे में अन्तिम पुस्तक ६ ध्थावी नागरिकों से! ) लिखने 
बाद में मत्य की प्रतीक्षा करने लग गयीं था, अब तो जिन्दगी की कीमत 
का दिसाव लगाता हूँ | सोचता हूँ, जो शक्ति ओऔर समय हैं। उरी 
अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। रोते को बारवार जागनें, खासने 
और थकने आदि से वहईत कष्ट दोता दें) १९ सवेरे उठकर काम पर सगे 
जाने से उस कष्ट को भूल जाता हैं. । दे शेज नया जन्म, नयी उत्साह 
और नयी प्रेरणा है । 


इक्कीसवों अध्याय 
सवादिय यात्रा 


इस छोटी सी जिन्दगी में हम कसौटी पर हैँ। इस संसार 

में जो कुछ थोड़े दिन हमें रहना है, उनमें सबकी सेवा तथा 

सव का प्रेम ह!सिल करने की कोशिश करनी चाहिए । सबसे 

प्रेस करो ओर सबका प्रेम हासिल करो--यही सर्वोदय समाज 
का सन्देश हे । 

--विनोवा 


सर्वोदय सम्मेलन--हैदरावाद, सेवापुरी और चांडिल--- 
सन्‌ १६५० से स्वोदय साहित्य में लगने के वाद ऐसी इच्छा रही 
कि सवोदय विचारधारा वालें सजनों से मिलने ओर विचार-बविनिमय 
करने के जो अवसर सुलभ हो, उनसे यथा-सम्मव लाभ उठाया जाए | 
इसी लिए, सन्‌ १६५१ में स्वोदय सम्मेलन में भाग लेने के लिए हैदरा- 
बाद गया । यह यात्रा श्री जवाहरलाल जैन के साथ हुई | इसका जिक्र 
पहले किया जा चुका,है। इस समय पहली बार सेवा-मूर्ति श्री विनोवा 
के दशन हुए और उनके दृदयग्राही मापण सुनने को मिले; दूसरे भी 
कई सजनो के विचार जानने का श्रवसर आया । सबोदय सम्बन्धी कुछ 
साहित्य पहले देखा जा चुका था, अब उन बातों पर अ्रधिक ध्यान गया 
और वे अधिक समझ में आने लगीं | 
अगले वर्ष स्वोदय सम्मेलन सेवापुरी (बनारस ) में हुआ । में 
उसमे सम्मिलित हुआ | इस अवसर पर अन्यान्य सल्ञनों में श्री धीरेन 
भाई, श्रीकृष्णदास जाजू , वी० स० खोडे, वैजनाथ महोदय, काफा 
श्३३ 
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कालेलकर, सिद्धराज ढडडा आदि महानुभावों से भी भेट हुईं | दारागंज 
से जानें वाले सजनों में से श्री माधोप्रसाद शर्मा की इस सम्मेलन में 
अच्छी रनि रही | ये सन्‌ १६५३ के चाडिल ( विहार ) में होने वाले 
सम्मेलन में मी सम्मिलित हुए । यहाँ पूर्वोक्त सजनों के अतिरिक्त वावा 
राधघवदास, ओर कर्ण भाई आदि से भी मिलने का प्रसंग आया | 


मध्य-सारत में; सर्वोदय संस्थाओं की कार्य-पद्धति-- 
अप्रेल १६५३ में में आगर ( उजेन ) के स्वोदय शिविर में भाग लेने 
के लिए गया | यह शिविर वहाँ के आम-सेवक विद्यालय में हुआ था | 
इस सस्था के आचाय श्री काशीनाथ त्रिवेदी थे। आप पहले मध्य-भारत 
के मंत्री-पद पर रह चुके थे और म० मॉवी के सावरमति आश्रम में रह कर 
वहों के ऊँचे सस्कार लिये हुए थे। ग्राम-सेवक-विद्यालय का उद्देश्य 
आम-कार्यकर्ताओं का केन्द्र-यच्रायत में मंत्री का काम करने की योग्यता 
प्रात्त करने में, सहायक होना था । राज्य-सरकार ने इसे पॉच वर्ष तक 
सहायता देकर चलाने का निश्चय किया था, पर अधिकारियों की इस 
दिशा में विशेष रुचि या निष्ठा न होने से इसका प्रयोग साल भर मे 
बन्द कर दिया गया | यहाँ इसका कुछ परिचय इस लिए दिया जाता 
हैं कि सवोदयी संस्थाओं की कार्यपद्धति की कॉकी मिल जाए. | 


स्वावलम्बी जीवन--यहाँ विद्यार्थियों को सामूहिक जीवन बताना 
ओर स्वावलम्बी होना जरूरी था | उन्होंने भोजन की व्यवस्था स्वयं ही 
की | इससे उनमें छोटा-बडा प्रत्येक कार्य करने की भावना जाणत हुई | 
सब ने शरीर-श्रम का गौरव ओर प्रतिष्ठा का अनुभव किया। म्ाड 
लगाना, लीपना-पोतना, पानी मरना, बर्तन माजना, सूत कातना, कपडा 
बुनना, ईंधन लाना और लकडी चीरना, गेहूँ, ओर चावल साफ करना, 
रसोई बनाना, कपड़े धोना, रागियों की सेवा करना आदि उनके लिए, भार- 
रूप न होकर रोज मरां के स्वाभाविक कार्य हो गये। चाय ओर बीड़ी 
सिगरेट के व्यसनों से, तथा जाति-मेद ओर छुआछूत आदि की 


सा जकनकीणी,.. +-सकत, उकन्कर न. 
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दुभावना से उन्हे मुक्ति मिली | इस प्रकार उनके शारीरिक, और नैतिक 
विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ | 


सर्वादिय की भावना--सर्वोदय का आशय और व्यावहारिक रूप 
यह है कि जो व्यक्ति (या वर्ग) समाज में सबसे अन्तिम सिरे पर है, जो 
सबसे हीन है उसकी संघ ली जाए उसका दित सोचा जाए। 
इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने आगर में दौलीबाई नामक एक अनाथ 
हरिजन बुढ़िया का मोपढ़ा दुसस्त करने का बीड़ा उठाया | 
शिक्षकों तथा नागरिकों का भी इसमें सहयोग मिला। सामग्री जुटाने 
के लिए, आवश्यक चन्दा एकत्र किया गया, शरीर-श्रम तो अपना था 


ही । यह कार्य आगर मे अपने ढग का पहला ही था | 


इसी प्रकार का एक काय गौरी बाई नाम की सत्तर वर्ष की अनाथ 
चमारिन बुढिया का घर बनाना था | उसकी घास-फूस की मढेया ऐसी 
खराब हालत में थी कि पशुओं के रहने योग्य भी नहीं मानी जा सकती | 
आह हमारे कितने भाई-बहिन ऐसी करुणाजनक स्थिति मे रहते है, 
उनके निवास-ध्थान में नीचे जमीन और ऊपरआसमान होता है । ओर, 
उसकी दीवार निराकार होती है। यह समय कब आएगा जब प्रत्येक 
भारत-सन्तान की वर्षा और सर्दी व गर्मी से तथा जगली पशुओं से 
अपनी रक्षा करने के लिए, छोटी-मोदी कुटी श्रवश्य होगी | सबोंदय की 
भावना से इस विपय मे आशा का सन्देश मिलता है | 


श्रस-प्रतिष्ठा की मनोध्त्ति का निर्मोण--विद्यालय के शिक्षकों 
के सामने यह एक वड़ी समस्या थी कि जिन विद्यार्थियों ने अपने घर 
या शिक्षा-शाला में भाड़ लगाने या बर्तन माजने का भी काय करने का 
संस्कार नही पाया उन्हें मल मूत्र की सफाई आदि विविध प्रकार के श्रम 
करने के लिए, कैसे तैयार किया जाए। इसके लिए. उन्होंने अपने 
उदाहरण से शिक्षा दी, पर पुराने सस्कार जल्दी नहीं छूटते। अस्त, 
आचार्य जी ने इसके लिए उन्हे अनुकूल वातावरण का प्रत्यक्ष अनुमव 
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कराया 4 उन्हें सेवाग्राम ( वर्धा ) ले जाकर वहाँ की विविध रचनात्मक 
सस्थाएँ दिखायी गयी | स्वराज्य-आश्रम वेड़छी की भी यात्रा की 
गयी | इन स्थानों मे कुछु समय विताकर विद्यालय परिवार ने पहल्ली बार 
सामूदिक रूप से चक्की पीसने और पाखाना सफाई करने का काम 
सहज स्फूर्ति से किया | इस प्रकार इस यात्रा से जल्दी ही वह काम हो 
गया जो अन्य किसी प्रकार से इतने समय में होना प्रायः असम्मच 
हीथा। 

सर्वोदय शिविर--इस विद्यालय में. मई के दूसरे सप्ताह 'में 
सवोदय शिविर स्वावलम्बन पद्धनि से चलाया गया । बाहर से आने 
वाले सब कायकर्ता भोजन बनाने, पानी भरने, सफाई करने आदि विविध 
कार्यों में भाग लेते ये | प्रातःकाल साढ़े चार बजे सामूहिक प्रार्थना ओर 
कुछ प्रववन आदि के वाद विविध टोलियों को उनका कार्य बता दिया 
जाता था, जिसे सब उत्साहपूर्वक करते थे। सात बजे नाश्ता ओर 
ग्यारह बज सामूहिक भोजन होता था | एक बजे से एक घंटा सामूहिक 
कताई हो कर दो बजे से साढे चार या कभमी-कमी पंच बज तक बौद्धिक 
चर्चा होती थी | छः व्जे सायंकाल को सामूहिक भोजन, और साढे सात 
बजे से नौ-साढ़े-नी बजे तक प्रार्थना, पारस्परिक परिचय, मनोरजन, 
'कविता-पाठ आदि रहता था | 

बीद्धिक चर्चा का विपय इर रोज अलग-ग्रलग रहता था, अ्रथवा 
कभी-कभी पिछले शेप की पूर्ति की जाती थी। पूछे जाने वाले प्रश्नों 
का उत्तर भी दिया जाता था । 

शिविर में खोडे जी ने धान (चात्रल) की उत्तम प्रकार की खेती का 
प्रयोग करके दिखाया और यह भी दिखाया कि मल-मृत्र से खाद 
किस प्रकार बनायी जाती है| पशु-सेवा-त्रती श्री रामगोपाल पटेल ने 
( जिन्होंने पशुओं की विलक्षण चिकित्सा की है ओर पशुओं की सिद्ध 
वनौपधि चिकित्सा” पुस्तक लिखी है ) जिज्ञासु सज्जनों को अपने महत्व- 
पूर्ण प्रयोगों का परिचय दिया । 
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सर्वोदिय साहित्य का श्रचार--सवोदय साहित्य की यहा खासी 
साग रही, इसका एक विशेष कारण यह भी था कि खोडे जी ने अपने 
भाषणों मे इसकी खूब चचा की । आव को साहित्यावलोकन का बड़ा 
शौक है। आप अकसर यात्रा में रहते हैं, और यात्रा करते हुए अच्छी- 
अच्छी पुस्तके देखते रहते है | जो साहित्य आपको उपयोगी प्रतीत होता 
है, उसका भरसक प्रचार करने का प्रयत्न करते रहते हैं । 

कस्तूर-बा आसम--आगर से इन्दौर होकर में कस्तूर-वा ग्राम 
गया । कस्तूर-बा गाधी स्मारक राष्ट्रीय निधि मे सवा करोड़ रूपये एकत्र 
हुए. थे | यह निधि देहात की स्त्रियो ओर वालकों की उन्नति, विकास 
तथा सेवा के लिए. है। इसका वास्तविक कार्य सन्‌ १६४५४ 
से आरभ 'हुआ है | सेबा-केन्द्रो की सख्या तीन सौ से ऊपर है ओर 
उनमे पॉच सो से अधिक सेविकाएँं, काम कर रही है प्रान्तीय प्रशिक्षण 
विद्यालयों के अतिरिक्त केन्द्रीय सस्था 4रवूर-बा ग्राम के नाम से स्थापित 
की गयी है । 

श्री साणशिकचन्द कटारिया--यह सध्था इस समय गर्मी की 
छुट्टियों के कारण बन्द थी। भाई माणिकचन्द जी कटारिया ने मुझे 
यहा की विविध प्रद्त्तियों की जानकारी दी। मुझे यह देखकर बहुत 
प्रसन्नता हुई कि श्री कटरिया ने अपने आप को यहा के वातावरण के 
अनुसार बना लिया है, और प्रत्येक प्रकार के शरीर-श्रम को ह॒र्प-पृवंक 
करते रहते हैं। अन्य कार्यों के अतिरिक्त पौधों को पानी देना और 
उनकी सार-सभार करना आप का स्वामाबिक कार्य है। इन दिनों आप 
की पत्नी यहा नहीं थीं, पर इससे आप मोजन की कोई कठिनाई अनुभव 
नही करते थे, यहाँ तक कि आप के यहों कई मेहमान थ्रा गये तो आपने 
सबके लिए, स्वय ही भोजन तैयार किया ओर सब को प्रेमपूर्वक जिमाया | 
हमारी यूनिवर्सिटियों के कितने स्नातक ( बी० ए.०, एम० ए० ) ऐसा 
आमीण जीवन बिताने और शरीर श्रम करने को तयार होते हैँ ' 

एक चित्तनीय वात--कस्तूर-वा ग्राम के सम्बन्ध में एक बात 
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मुनकर मुझे हार्दिक वेदना हुई | इसके लिए जो भूमि प्रात की गई है; 
वह एक करोडपति सेठ के पास थी । उन्हें वह इसलिए पटटे पर दी 
गयी थी कि वे लोकद्वित की दृष्टि रखकर इसका विकास करे । उन्होंने 
यह न कर इसे पैसा उत्पन्न करने का साधन बनावा और आखिर जब 
यह उनसे ली गयी तो उन्हें बहुत ज्ञोम हुआ, और उन्होंने जहा तक 
उनसे वन आया इसके हरे भरे पेड़ो की कठवा डाला। इससे उनको 
काई लाभ नहीं होना था, उनका हेतु यही रहा कि दूधरों को पेडो का 
लाम न मिले | अफसोस ! मनुष्य की यह प्रवृत्ति कितनी अमानवीय है! 
विशेष चिन्ता छोर दुःख की बात यह है कि ऐसी दुष्ट भावना का परि- 
चय ऐसे आदमी दे' जो देश भर में दानवीर प्रसिद्ध हों, जगह-जगह 
मन्दिर, विद्यालय तथा अन्य धार्मिक या सावजनिक संस्थाएँ निर्माण 
करने में भी खूब पैसा खर्च करते हो | वास्तव में ऐसे आदमी जो दान- 
धर्म करते हैं, वह अपने नाम, यश या स्थाति के लिए करते है, उनमे 
माननीय भावना का यथेप्ट विकास नहीं होता । 
खोड़े जी--कस्तूर वा श्राम से इन्दौर होकर में खोडे जी के पास 
खरगोन आया; आपने मुमे-मध्यमारत के कुछ स्थानों की यात्रा करायी 
ओर विविध प्रवृत्तियों का परिचय कराया | खोडे जी मध्य-भमारत के मुर्य 
मंत्री के पद को छोड़ कर शासन से बाहर अ्रयनी शक्ति का उपयोग कर 
रहे है। मध्य-भारत के भावी निर्माण के लिए किस-किस स्थान पर 
क्या-क्या कार्य होना चाहिए, किस प्रकार आवश्यक योग्यता के कार्य- 
कर्ता स्थान-स्थान पर जुठाये जाएँ, और इसमे आनेवाली बाधाओं का 
किस प्रकार सामना किया जाए ये बातें आपके मस्तिप्क में बरावर धूमा 
करती है। आप स्वोदय भावना के चलते-फिरते प्रचारक हैं | जहाँ-कहीं 
आते-जाते हैं, भू-दान, सपत्तिदान और श्रम-दान ही आप की चर्चा का 
प्रधान विपय होता है | 
बधाों और सेवात्रास की संस्थाएँ--मध्य-मारत की यात्रा के 
बाद में वर्धा गया, वहोँ इन दिनों सर्वोद्य शिविर चल रहा था | यों 


जाक. बम जा 
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भी वर्धा एक राष्ट्रतीय है और सवॉदयी संस्थाओं का केन्र है। 
श्रद्ेय श्री० श्रीकृष्णदास जाजू इन दिनो बाहर दौरे पर गये हुए थे, 
पर आपका परिवार मेरे लिए. अपना ही था। आपके पुत्रो ने मुझे 
वहों की संस्थाएँ दिखाने की सब व्यवस्था कर दी | मे सेवाग्राम, गोपुरी, 
शष्ट्र-्भापा प्रचार समिति, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, कुपष्ट्धाम दत्तपुर, 
चरखा सघ, गाधी जी की कुटिया, परमघाम आ्राश्रम, मगनवाड़ी, भारत जैन 
महामडल आदि के कार्यकर्ताओं से मिला और उनसे आवश्यक वार्ता- 
लाप किया | कई संस्थाएँ बन्द थीं, और कितने ही कार्यकर्ता मू दान 
यज्ञ में लगे हुए थे | तथापि मेरा कार्यक्रम यथेष्ट मनोरजक ओर शिक्षा- 
प्रद्‌ रहा | आगे कुछ संस्थाओं का परिचय दिया जाता है । इस सम्बन्ध 
में श्री उमाशकर शुक्ल की 'राष्ट्रतीर्थ-वर्धा और सेवाग्राम” पुस्तिका में 
उपयोगी जानकारी है | 

सेवाशराम-आश्रम--सेवाग्राम वर्धा से पाच मील हैं| इसका 
नाम पहले सेगाव था | भ० गाधी के यहाँ पधघारने पर यह सेवान्य्राम 
हो गया । यहा विविध रचनात्मक कार्य होते रहे हैं । यहा के आश्रम के 
व्यवस्थापक श्री चिमनलाल भाई थे, जो महात्मा जी के पुराने साथियों 
में से हैं | हाल मे आश्रम स्वंसेवा सघ मे विलीन हो गया है | तथापि 
श्री विनोवा के मतानुसार यह निश्चय किया पया है कि यदि आगे इसे 
चलाने की बात तय हो तो यह, आश्रम के ढग से ही चलेगा, अर्थात्‌ 
ग्यारह ब्रत (सत्य, अहिन्सा, ब्रह्मचय, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, 
अस्पृश्यता-निवारण, शरीर-अम, सर्वध्म सम भाव, और स्वदेशी ), 
आहार-शुद्धि, नियमित जीवन, काचन-मुक्ति आदि बाते पूवंचत्‌ रहेंगी। 
यदि कोई वानप्रस्थ अपने खर्च से रहना चाहें तो वे अपने पैसे का उप- 
योग, आश्रम के नियमो के अनुसार कर सकते है, उन्हें आश्रम के जीवन 
में यथाशक्ति हिस्सा लेना होगा | यदि वहाँ विद्यार्थी रखने का विचार 
किया जाए, तो उनके लिए, ऊपर खर्च के वास्ते सृुताजलि होगी। 
श्रमदान लिया जा सकेगा । 
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गांधी जी की कुठिया--गाधी जी की कुटिया विलकुल सादो 
बनी है । इसमें महात्मा जो का सामान ऐसा रखा है, जेसा उनके 
जीवन-काल में रखा रहता था | देखने पर ऐसा मालूम होता है कि 
महात्मा जी आकर इस सामान का उपयोग करने वाले हैँ। किया की 
दीवारों पर है राम, हे राम' ओर ओर्म ओोश्म”ः लिखा है। इसकी 
देख-भाल का काम हरि के स॒पुर्द है, जो महात्मा जी की सेवा किया 
करता था | 
इस कूटिया के पास ही वा की तथा महादेव भाई देसाई की कुटिया 
है। नजदीक ही रसोडा है ओर कुछ दूर हटकर आश्रम के पाखाने हैं। 
आश्रमवासी पाखानों की सफाई स्वयं ही करते हैं | 
चरखा संघ--म० गाधी के काबयों में चरखे का विशेष स्थान 
हा है। उनकी प्रेरणा से चरखा-सघ की स्थापना सन्‌ १६२७ में हुईं | 
इसके द्वारा कार्यक्रताओं को ट्रेनिंग दो जाती हूँ तथा कताई, घुनाई, 
विंजन का और इन विपयो के शात््र का ज्ञान कराया जाता है | सथ इस 
बात के लिए प्रयत्तशील रहता है कि खादो तैयार करने के लिए, अच्छे 
ओर वेज्ञानिक सरजाम बनाये जायें | सरंजाम में सुधार ओर संशोधन 
के प्रयोग किये जाते है | पहले संघ का खास कास खादी तैयार करना 
ही था, अब वह वद्न-स्वावलम्बन की ओर अधिक्राधिक शक्ति लगा 
रहा है | 
आमोद्योग संघ--इस सस्था की स्थापना सन्‌ १६३४ 
में हुई थी। इसका उद्देश्य आमोशद्योगो को प्रोत्साहन देना और 
उनमे आवश्यक सुधार करना, ग्रामनिवासी जनता की नैतिक और 
शारीरिक उन्नति का प्रयत्न करना तथा गायों की नयी रचना ओर संग- 
ठन करना है। संघ की संरक्षता में कई प्रत्नत्तियों के प्रयोग चल रहे 
हे--जैसे धान के चावल निकालना, गुड बनाना, तेल निकालना, 
शहद की मक्खियाँ पालना, कपास ओटना, यूत या सन और रेशम की 
कताई और बुनाई, कालीन ओर कम्बल बनाना, कागज बनाना, साबुन 
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बनाना, मरे हुए. जानवरों की लाशों का उपयोग करना, और चमड़ा 
तैयार करके उसकी विविध वस्तुएं. बनाना आदि । आम-सेवक विद्यालय 
में बाहर से आने वाले शिक्षार्थियो को ट्रेनिंग दी जाती है । सस्था का 
मुख-पत्र ग्रामोद्योग पत्रिका? प्रतिमास हिन्दी ओर अगरेजी में प्रकाशित 
होती है, इसके सम्पादक श्री जो० का० कुमारप्पा हैं | स्व० मगनलाल 
गाधो के स्मारक ने मंगन सग्रहालय का रूप ले लिया हे, इसमें खादी 
आर गमोद्योग की चीजें रहती है, ओर उनकी उत्पादन-विधि दिखायी 
जाती है ! 

हिन्दुस्तानी तालीसी संघ--साक्षरता या अक्षर-शान न तो 
शिक्षा का अन्तिम ध्येय ही है, ओर न उससे शिक्षा का प्रारम्भ ही होता 
है, वह तो शिक्षा का एक साधन-मात्र है । म० गाघी द्वारा प्रचारित 
नयी तालीम का उद्देश्य यह है कि बालक अपने शरीर, मन और 
आत्मा के उत्तम गुणों का विकास करे, उनकी सर्वागीण उन्नति हो, वे 
स्वावलम्बी बनें, उनकी रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति और शक्ति 
बढ़े | इस शिक्षा की व्यवस्था हिन्दुस्तानी तालीम सघ द्वारा होती है । 
इसकी स्थापना सन्‌ १६३४८ में हुई थी। इसको प्रगति में आचार्य नाय- 
कम्‌ और श्रीमति आशादेवी नायकम्‌ का खास भाग रहा है | इस सस्था 
के मुख्य विभाग ये हैं-- 

(१) पूर्व बुनियादी शिक्षा ओर प्रोढ़ शिक्षा । 

(२) आनन्द निकेतन | यह सात दजो का प्रा बुनियादी स्कुल है | 

(३) उत्तर्चुनियादी शिक्षा। यह कार्य मार्च १६४६ से आरूम 
किया गया है। 

(४) नयी तालीम-भवन | इसमें नयी तालीम के शिक्षक और कार्य- 
कता तैयार किये जाते हैं। इसके दो कार्य मुल्य हें--(क) राष्ट्रीय कार्य- 
कता ओर कस्त्र-बा निधि की ओर से मेजी हुई बहनो का शिक्षण, और 
(ख) भारत सरकार के विभिन्न प्रान्तों से भेजे हुए. अध्यापकों और अफ- 
सरो का बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक शिक्षण | 
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' '(५) साहित्य विभाग | इसके द्वारा बुनियादी शिक्षा के साहित्य की 
तैयारी और प्रकाशन होता है | 
सघ में शिक्षा का एक महान प्रयोग चल रहा है | शिक्षार्थी अनाज 
ओर तरकारी पैदा करते हैं, कातने से लेकर घुनने तक की सब क्रियाएँ 
जानते है और अपना कपड़ा भी बना लेते हैं 

४ सर्वोदिय समाज, स्व-सेवा-संध ओर 'सर्वोद्या--तर्वोद्य 
समाज' मे म० गांधी की विचारधारा को मानने वालों का भाईचारा 
कायम करने की भावना है। इसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा पर एक 
ऐसा सभाज बनाने की कोशिश करना है जिसमें जात पात न हो, जिसमे 
किसी फो शोपण करने का मौका न मिले, और जिसमें समूह और 
व्य॑क्ति दोनों को पूरा-पूरा ( सर्वाद्भीण ) विकास करने की सुविधा हो। 
जी सजन इस उद्देश्य श्रोर बुनियादी सिद्धात को मानता है और इसके 
अनुसार काम करने की काशिश करता है, उसे इसकी सूचना स्वोदय 
संभाज, वर्धा, के मंत्री को दे देनी होती है। ऐसे समस्त 'सेवकों' का 
नाम व पता समाज के रजिस्टर में लिखा जाता है । 

' 'संमाज के उद्देश्य को पूरा करने के लिए. निम्नलिखित कार्यक्रम 
निधारित हँ--(१) साम्प्रदायिक एफता (२) अ्रद्यृश्यता-निवारण (३) 
जाति-भेद निराकरण (४) नशावन्दी (५) खादी और दूसरे आ्रामोद्योग 

(६) गॉव-सफाई (७) नई तालीम (८) र््री के लिए, पुरुषों के बराबरी 
के हक और समाज में स्री-पुरुष की बरावरी की प्रतिष्ठा (६) आरोग्य 
आर स्वच्छुता (१०) देश की मापाओं का विकास (११) प्रातीय सकी 
ता का निवारण (१२) हिन्दुस्तानी का राष्ट्रभापा के तौर पर प्रचार 
(१३) आर्थिक समानता (१४) खेती की तरकी (१५) मजदूर सगठन 
(१६) आदिम जातियों की सेवा (१७) विद्यार्थी संगठन (१८) क्ुष्ठ 
रोगियो की सेवा (१६) संकट-निवारण ओर दुखियों की सेवा (२०) गो- 

सेवा (२१) प्राकृतिक चिकित्सा और (२२) इसी तरह के दूसरे काम | 
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सर्वोदय समाज का पथ-प्रदर्शन स्व-सेवा-सध कस्ता है। इस 
संस्था का मुख-पत्र 'स्वोदय” है। यह मासिक है। हाथ के कागज पर 
छुपता है| वार्षिक मूल्य ८) है | इसके सम्पादक आचार्य विनोबा और 
दादा धर्मांधिकारी हें। इसमे स्वादयी विचारधारा एवं प्रन्नतियो का 
विवेचन रहता है | उनकी जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों 
के लिए इसका अव्ययन बहुत आवश्यक है | 

महिलाभश्रम ओर बाल-मन्द्रि -महिलाश्रम १६९२४ से स्थापित 

है। इसका उद्देश्य छात्राओं में आत्म-विश्वास जाग्रत करना तथा 
समाज और देश की सेवा की योग्यता पैदा करना है। इसके लिए 
उन्हे देश की महिलाओं की स्थिति का परिचय कराया जाता 
'है, कितावी पढायी तथा औद्योगिक शिक्षा दी जाती है और रचना- 
त्मक कार्यों का अनुभव कराया जाता है | शिक्षण क्रम में कताई, बुनाई, 
सिलाई, चित्रकला, संगीत, गाहंस्थ शासत्र, समाज विज्ञान और गणित 
आदि का समावेश है।पॉच वर्ष शिक्षा पाने वाली छात्राओं को 
“बिनीता? की उपाधि दी जाती जाती है। छात्राओं के रहने के लिए 
छात्रावास की व्यवस्था है। 

बाल-मन्दिर सन्‌ १६४२ में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य 
यह है कि २॥ से ७ साल तक की उम्र के बालकों के स्वांड्रीण विकास 
का प्रयत्न किया जाए, उनकी शारीरिक, मानसिक और सास्कृतिक 
उन्नति हो, जिससे वे देश ओर समाज के योग्य अड्ध बने ओर मानव 
ससार का भविष्य उज्ज्वल करने में सहायक हों | 

गोपुरी; गोसेवा-संघ और झास-सेवा संडल--सेठ जमना- 
लाल जी ने अपने जीवन के अन्तिम भाग में गोसेवा का महान ब्रत 
लेकर काय किया था | उनके रहने का यहाँ जो स्थान है, वह 'शान्ति 
कुटीर! कहलाता है | उसके सामने ही उनकी समाधि बनी है| गोपुरी 
में दो सस्थाएँ हे--गोसेवा सघ और ग्राम सेवा मडल | इनकी देखरेख 
श्री राधाकृष्ण बजाज करते हैं | गोसेवा सघ का उद्देश्य देश के गोवश 
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की सबोगिण उन्नति करना है। इसकी ओर से वर्धा की जनता को 
उचित दासों में शुद्ध दूध दिया जाता है | शहरो में दूध महगा होने पर 
भी शुद्ध रूप मे कितना दुर्लभ होता है, यह सब जानते हैं | इससे इस 
संस्था के इस काम का महत्व स्पष्ट है | 


आचार्य बिनोवा ने सन्‌ १६२१ में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की 
थी, उसकी ओर से वर्धा तालुका में प्रचार कार्य करने के लिए सन्‌ 
१६३० में प्रचारक मंडल की स्थापना हुई। उस कार्य को स्थायी रूप 
देने के लिए, उस संस्था को सन्‌ १६३४ मे ग्राम-सेवा-मंडल बना दिया 
गया । इसकी ओर से ये प्रबृत्तियाँ चलती हैं--(१) खादी विभाग (२) 
आम/सेवा और वस्त्र स्वावलम्बन, (३) सर॑जाम कार्यालय, (४) गोशाला, 
खेती तथा बागवानी, (५) गोसेवा चर्मालय, (६) प्रकाशन विभाग और 
(७) गुड़विभाग । यहाँ से श्री कुन्दर दिवाण के सम्पादकत्व में सेवक 
नाम का मासिक मराठी पत्र निकलता है, जिसमें प्रायः श्री विनोवा के 
विचार रहते हैं | ग्राम-सेवा-मंडल का उद्देश्य गाँवों की नेतिक, राजकीय, 
बौद्धिक, ओर्थिक और शारीरिक उन्नति के लिए सेंवा करना है। भारत 
की अधिकतर जनता गाँवों में रहती है, इससे ऐसी संस्थाओं की विशेष 
उपयोगिता और आवश्यक है | 


कुष्ठधाम, दत्तपुर--मुके कुप्रधाम दिखाने की कृपा श्री कुन्दर 
दिवाण ने की | यह संस्था वर्धा से ढाई, मील, वर्धा-नागपुर रोड पर 
है | इसकी स्थापना सन्‌ १६३६८ में हुई थी, उस समय “महारोग! के 
निवारण के लिए, गेर-इसाइयों द्वाश सचालित यह भारत मर मे एक ही 
संस्था थी । इसके मंत्री श्री मनोहर दिवाण बहुत श्रद्धा और निष्ठा 
से सेवा मे लगे है | कृष्ठधाम खुले रमणीक ओर स्वास्थ्यप्रद स्थान पर 
है। रागियों के रहने का अच्छा प्रबन्ध है। वे खेती का कार्य, सूत 
कातने और अन्य रचनात्मक कार्य में योग देते है | प्रायः आदमी किसी 
महारोगी के पास जाने और उसकी सेवा करने को अपनी जान संकट में 
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डालना समभते हैं, ऐसी दशा में जो भाई ऐसी संस्था के कार्य में माग 
लेते हैं, वे धन्य हैं ! 

परमधास आश्रम--यह -रुस्था भी मुफे श्री कुन्दर दिवाण ने 
दिखायी | यह वर्धा से पॉच मील, पवनार गाव के पास, धाम नदी के 
किनारे पर है। विनोवा जी पहले यहा ही रूते थे और आसपास के 
देहातो के कार्यकर्ताओं को आवश्यक आदेश या परामश दिया करते 
ये। अरब तो आप भ्‌दान-यज्ञ मे लगे हुए. हैं और भारत के भूमिहीन 
किसानो की समस्या को अहिन्सक क्रान्ति द्वारा सुलझाने में लगे हुए 
हैं| आपने मम्पत्ति-दान यत्र और श्रमदान- यज्ञ का भी महान कार्य 
आरम्भ कर दिया है | इस प्रकार आप ससार के सामने नयी विचार- 
थारा और नया वातावरण तथा जीवन-दर्शन उपस्थित कर रहे हें | 

स्वामी सत्यभक्त जी--बर्धा में पत्रकार श्री उमाशकर शुक्ल 
( सचालक, भारतेन्दु हिन्दी सिंडिक्ट ) के आयोजन से, वर्धा जिला 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से गाघी भवन में एक सावंजनिक सभा 
हुईं थी | इसमे अन्यान्थ साहित्यिक सज्जनों के अतिरिक्त स्वामी सत्यमक्त 
जी से भी भेंट होने का प्रसस॒ आया | आप अनेक विपयों के विचारक 
है । आपने कितनी ही पुस्तकें लिखी हैं, सत्यामृत, नया ससार, निरतिवाद, 
सानव भापा, सस्कृति समस्या आदि | आप 'सग्रम' के सम्पादक तथा 
सचालक हैं | आपके सत्याश्रम में एक धर्मालय है, जिसमे उब धर्मों के 
प्तिनिधियो--राम, कृष्ण, ईसा, बुद्ध, महावीर, जरथुस्त आदि की मूर्तियों 
एक-साथ रखी हैं | भगवान सत्य ओर भगवती अहिन्सा की भी मूर्तियों 
है | इसे सत्येश्वर का मंदिर कहते है। मुके यह मन्दिर आदि देखने 
का तो मौका नहीं मिला, पर कुछ समय आप से वार्तालाप हुआ था, 
ओर पीछे पत्र व्यवहार भी हुआ | सवोदय के वर्तमान प्रचलित रूप 
की दृष्टि से आप 'स्वोदयवादी! नहीं है। ग्राम्यवाद आप को पसन्द 
नहीं | खादी का तो आप इस प्रगति के युग में बहिष्कार ही चाहते 
हैं । इस तरह आपके और सेरे विचारों में मोलिक भेद है। तथापि 
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आपसे अच्छा स्नेह-सम्बन्ध रहा | आपको मेरी यह वात अच्छी लगी 
कि इस अवस्था से आकर भी मेने अपने विचारों में परिवर्नन किया 
और अर्थशासत्र आदि का नया दृष्टिकोण पाठकों के सामने रखा। 
मुझे भी इसकी खुशी है कि आप सत्य-भक्त हैं । हों, सत्य कहां है, यह 
मत-भेद का विपय बना है| 

नागपुर और आगरा में--नागपुर में लोकसेवी श्रो पूनमचन्द 
रांका ओर आलोक-सम्पादक श्री विश्वम्भर शर्मा की योजना के अनु- 
सार हिन्दी हितकारी मंडल की ओर से अम्यंकर कांग्रेस मवन में एक 
सावंजनिक समा की गयी । इसमे विविध विपयों पर सवोदय दृष्टिकोश 
से प्रकाश डाला गया | राक़ा कालोनी में भी सवोंदय चर्चा हुई | 

नागपुर से प्रयाग लौटते हुए में कूछु समय आगरा ठहरा | यहाँ 
अमर उजाला” कार्यालय में एक साहित्य-गोष्ठी हुई उसमें सुप्रसिद्ध 
पत्रकार हरिशकर जी शर्मा के अतिरिक्त सर्वश्री गोपालनारायण शिरो- 
मणी, राजेश्वरप्रसाद चतुवंदी, महेन्द्र जी तथा डोरीलाल अग्रवाल 
आदि सज्जनों ने भाग लिया। मेरे साहित्यिक जीवन सम्बन्धी कुछ 
प्रश्न पूछे गये, उनका उत्तर देते हुए. मेने बतलाया कि अगर दुनिया 
को आगे टिके रहना है तो गाधी विचारधारा ही उसका आधार होगा । 
सवोदय की कल्पना गाधथी विचारधारा का ही एक व्यवहारिक रूप है। 
आचार्य विनोबा का मूदान, सम्पत्तिदान और अ्रमदान आन्दोलन भी 
इसी विचार धारा के मूर्त रूप हैं ।” 

विशेष वक्तव्य--इस यात्रा में मैं जहाँ कहीं गया, चर्चा 

का मुख्य विपय सवोंद्य रहा । इन दिनों मेरा स्वास्थ्य अच्छा न होते हुए 
भी मध्यमारत और मध्यप्रदेश का जलवायु राजस्थान की तरह अनु- 
कूल ही प्रतीत हुआ | इस प्रकार अब यात्रा के लिए. मन में पहले 
जैसी आशंका न रही | सोचता हू, सुविधा होने पर ऐसी यात्रा का 
क्रम काफी रहना चाहिए. हाँ, यात्रा का मुख्य उद्देश्य सवोदय मावना 
का अनुभव और प्रचार करना ही रहे | 
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में सभी नर-नारियों से प्रेम रखता हूँ।सभी मेरे लिए 
प्रेम स्वरूप हैं | सन्ुष्य को भगवान समझ कर उसके प्रति प्रेम 
रखने में कितना आनन्द है--एक बार स्वयं अनुभव करके 
देखिए न ! --विवेकानन्द 


कुछ समय से सवोदय कार्य में भाग लेने ओर लेखनी तथा वाणी 
से इसका प्रचार करने की इच्छा रही है। इस के फल-स्वरूप जो साहित्य- 
रचनाएँ तेयार की गयीं तथा जो यात्राएँ हुईं, उनका उल्लेख पिछले 
अव्यायों में हो चुका है । यहॉ-प्रचार कार्य का विचार किया जाता है; 
इसका परिमाण बहुत कम ही है, तथापि इससे इसके स्वरूप का परिचय 
हो जाता है | ल्‍ 
दारागंज में सवोदय समाज--सेवापुरी सर्वोदय सम्मेलन में भाग 
लेने वाले स्थानीय सजनों में श्री माधोप्रसाद शर्मा भी थे | उस सम्मेलन 
के बाद जुलाई १६४२ में इनके उद्योग से दारागंज में सवबोदय भावना 
का प्रचार करने के लिए सबोंदय समाज की स्थापना हुईं । मुझे ऐसा 
लगा कि मानो ये मेरे ही मन का काम कर रहे हैं | अस्ठु, समाज की 
त्रैठक गति पखबारे होने लगी। ये बैठक क्रिसी खास एक ही जगह न 
होकर जुदा-ुदा व्यक्तियों के मकानों पर होतीं, जिससे धीरे-धीरे सभी 
मोहल्लो के आदमियों को इनका लाभ मिले । सर्वोदय सम्बन्धी किसी 
विपय पर चर्चा होती | सुविधानुसार कुछ विशेष महानुभावों के व्याख्यान 
आदि की योजना की जाती। इस प्रकार प्रथम वर्ष में सर्वभ्री पडित 
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सुन्दरलाल, महात्मा भगवानदीन, कुमारणा, सुरेशराम भाई, जैनेन्द्र 
कुमार, शकरदयालु श्रीवास्तव, बाबूराम मिश्र, शिवचरणलाल एडवो- 
केट आदि के भाषण हुए। यद्यपि कोई स्थूल या ठोस कार्य तो 
नही हुआ, पर सद्विचारों के प्रचार का अपना महत्व है ही। कभी- 
कभी विपक्षु के विचार भी जानने को मिले, इससे ज्ञात हुआ कि सर्वोदय 
का विचार लोगों के मन में घर करे, इसके लिए, काफी प्रय॒त्नों की आव- 
श्यकता है । 

जबलपुर में सर्वादय गोप्ियाँ--नागपुर में गाथी जयन्ती का 
कार्यक्रम चल रहा है, और यह म० गाधी के जन्म-दिवस अर्थात्‌ २ 
अक्तूथर तक चलेगा--यह मालूम होने पर मेने छुलाई १६५३ के अन्त 
में प्रयाग से नागपर आने का निश्चय किया | रास्ते मे मित्रवर आचार्य 
श्री भमगवतशरण अधोलिया के प्रेमपूर्णा आग्रह से जबलपुर ठहरने का 
प्रसण आ गया | यहाँ कई स्बोदय गोष्ठियों हुईं | बात यह थी कि मेरे 
सवॉदय विचारों का मित्रो का पता लगता जा रहा था, ओर वे मुमझक से 
मिलने पर स्वमावतः इसी विपय की चचां विशेष करते थे, कई मित्र 
मेरा परिचय दूसरों को सवोंदय अरथशास्त्र का लेखक' के रूप में ही 
अधिक कराते थे । 

जैन महाविद्यालय में सर्वाद्य सभा--श्री अधोलिया जी की 
सवोदय साहित्य और विचारधारा से बहुत सहानुभूति रही हे | अपने 
अर्थशास्त्र सम्बन्धी लेखों से आप इस विचार-बधारा का समय-समय पर 
प्रचार करते रहते है | मेरे जबलपुर आने के अगले ही दिन ( ३० 
जुलाई ) आपने कालिज मे शिक्षकों, विद्यार्थियों और छात्राओं की 
सभा की | उसमें मैने सवोद्य व्यवस्था का रुक्षेप में परिचिव देते हुए 
बतलाया कि अथशासत्र हो या कोई भी शात्र हो, वह उसी दशा में 
शास्त्र कहलाने का अधिकारी हो सकता है, जब उसके सिद्धान्त और 
निष्कर्ष सवोदय की कसौटी पर खरे उतरते हो | उत्पादन, उपभोग, 
विनिमय या वितरण कोई मी आर्थिक क्रिया हो, उसमें मानवता का 
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दृष्टिकोश होना चाहिए | केवल सोने चादी के लेखें-जोखे वाला बही- 
खाता जनता का, देश का या ससार का हित नहीं कर सकता वे 

मेरे वक्तव्य के बाद विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न किये, उनका यथा- 
सम्भव उत्तर दिया गया | 

साहित्यिकों में सवोद्पष विचार अ्रगले दिन जैन कालिज 
में नगर के विविध साहित्यिको तथा अन्य सजनो को गोष्ठी हुई | काय- 
क्रम का प्रारम्म श्री व्यवहार राजेन्द्रसिह के इस प्रश्न से हुआ कि सर- 
कार को पच्रवर्षोध योजना सबोदय की दृष्टि से केसी है। मेरा सत्तेप 
में जवाब यह था कि याजना का उद्देश्य सत्र लोगों की--समाज के 
नीचे से नीचे स्तर के आदमियो को न्यूनतम अनिवाय आवश्यकताओं 
को पूरा करना ही होना चाहिए । और, ये आवश्यकताएँ बहुत समय 
तक मुफ्त में पूरी नहीं की जा सकतों--ऐसा करना उचित भो नहीं है । 
यह लागों के स्वाभिमान के विरुद है। श्रतः याजना ऐसी हा जिससे 
सब लोगों को आजीविका मिले आर वे स्वावलम्धी बने | सरकार की 
वर्तमान योजना का यह लक्ष्य नहीं है, इसलिए यह उस सीमा तक 
अधूरी या दूषित है | इसके बाद ओर भी प्रश्नोत्तर हुए. ओर उपस्थित 
सज्जनों की इस बिपय में बहुत दिलचस्पी मालूम हुई | 

अथ-वाशिज्य महाविद्यालय में-- १ अगस्त को तिलक 

जयन्ती के उपलक्ष्य मे, अर्थ-वाशिज्य विद्यालय मे सावजनिक्र सभा की 
गयी | श्री डाक्टर नाग के सावपूर्ण प्रारम्भिक वक्तव्य के बाद मैने लाक- 
मान्य को विनम्र श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए उनके बहुविधि प्रभावकारी 
कार्यो का उल्लेख करके कहा कि उस समय सबोदय के कायक्रम ने 
आजकल जैता रूप ग्रहण नहीं किया था, पर सवोंदय की मावना ता 
चिरकाल से रही है ओर लोकमान्य के समी कार्यों मे यह भावना थो | 
उन्होंने स्वराज्य-अ्धिकार की घोषणा की और उसके लिए, इतना कष्ट 
उठाया तो उसमें सबके हित का लक्ष्य था | वे ससार के किसी भी देश 
का प्रराधीन रहना पसन्द नहीं करते थे ॥ उनका “गीता रहस्य सबके 


२५० मेरा साहित्यिक जीवन 


कल्याण के लिए है | उन्होंने जो अनुसन्धान किये, वे अपने लिए नहीं, 
लोकहित की दृष्टि से किये | विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने अध्या- 
पकों से भी आगे बढ़े , इस बात में नहीं कि अधिक ऊँची उपाधियों 
अथवा ऊँचे पद या वेतनादि प्राप्त करे, उन्हें मानवता की भावना के 
विकास में अपने शिक्षको को पीछे छोड़ देने का निश्चय करना चाहिए। 

तिलक जयन्ती के कार्यक्रम के बाद महाविद्यालय के आचार्य श्री 
वलदुआ जी और अन्य सज्जनो से सबोदय चर्चा हुई । 

जैन लायब्न री की गोष्ठी--इसी दिन, रात्रि के समय जैन लाय- 
ब्रेरी मे सभा हुई । उसमे उपस्थित बन्धुओ्रों से मेने निवेदन किया कि 
जैन भाई घड़ी दो घड़ी ही मदिर में दर्शन करके संतुष्ट न हो। वे 
मनुष्य-मात्र मे भगवान महावीर के दर्शन करना और इस प्रकार चौबीस 
: घन्टे ही धर्ममय जीवन बिताना सीखें | हम लोग रुपया कमाने के लिए 
व्यापार करते है, हमे जीवन का व्यापार करना ओर मानवता उपार्जित 
करनी चाहिए । 


इस प्रकार जबलपुर में मुझे! सर्वोदय की चर्चा करने का अच्छा 
अवसर मिला । 

नागपुर में गांधी जयन्ती; ग्रामोद्योग कार्यं--इसके बाद में 
नागपुर श्री प्रोफेतर विनयमोहन शर्मा के पास गया | यहाँ समय समय 
पर विविध सज्जनों से सवोदय चर्चा करता रहा। लोकसेवी श्री पूनम- 
चन्द राका इन दिनों गांधी जयन्ती का कार्यक्रम रोज नियमित रूप से 
चला रहे थे। प्रति सप्ताह शुक्रवार के दिन किसी खास जगह कार्य होता 
था, उसके मुख्य अंग प्रार्थना, प्रवचन, सामूहिक कताई ओर बस्ती की 
सफाई थे | सुविधानुसार मेंने इसमे भाग लेने का प्रयत्न किया । 

इधर गाधी जयन्ती के उपलक्ष्य मे सवंसेवा-संघ की ओर से आमो- 
ओग सम्बन्धी योजना भी की गयी थी। नागरिकों को हाथ-चक्की का 
पिसा आटा, हाथ से कुटे चावल और घानी का तेल मिलने के लिए. 
अंडार की' व्यवस्था की गयी; थी। तीन-चार हाथ चक्की भी लगी थीं 
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जो आदमी श्रमदान करना चाहे, वह उनसे काम ले सकता था। आदमी 
अपने उपयोग के लिए. आठ वहाँ पीस सकता था । मैंने कई मित्रों से 
आमोद्योग की चर्चा की। श्री विनयमोहन जी ने एक वोरी चावल और 
एक हाथ चक्की का आडेर दे दिया | 

साहित्य और सर्वोदिय -- १३ अगस्त को श्री बिंझाणी नगर 

महाविद्यालय में मुझे हिन्दी साहित्य समिति का उद्घाटन करने का अवब- 

सर मिला, तो मेने साहित्य मे सबोदय भावना की आवश्यकता पर जोर 
देते हुए. कहा कि कोई साहित्य वास्तव में साहित्य नहीं है, यदि उससे 
उसके रचयिता तथा पाठकों का नैतिक स्तर ऊँचा नहीं उठता । साहि- 
त्यिक रचनाओं में मानवता का दृष्टिकोण रहना चाहिए. | जिस अर्थशास्त्र 
या राजनीति शासत्र का आधार दूसरों का शोषण है, वह शास्त्र कहा 
जाने योग्य नहीं। भाषा के ज्ञान का उपयोग दूसरों से प्रेम और उनकी 
सेवा सहायता करने मे होना चाहिए, लडाई मभरूगडा करने में नहीं | 
जो लोग प्रकाशकों या पाठकों की माग का विचार करके, कुछ ट्कों 
के लिए, अपनी आत्मा को बेचने के वास्ते तैयार रहते हैं, वे अच्छा 
साहित्य कैसे दे सकते हैं! साहित्यिक बनने के लिए हमारे हृदय में 
मनुष्य-मात्र के लिए प्रेम, अनन्त प्रेम, होना चाहिए. । 

तुलसी ओर राम-राज्य--तुलसी जयन्ती करे अवसर पर नाग- 
पुर महाविद्यालय की हिन्दी साहित्य समिति के अधिवेशन पर मेंने श्रोताओं 
से निवेदन किया कि तुलसी ने रामराज्य का आदर्श सामने रखा था। 
सर्वोद्य में हमें उसके सब सदगुणों को अपनाना है। अब एकतंत्र न 
होकर लोकतंत्र है, इसे अच्छी तरह चलाने के लिए यह आवश्यक है 
कि हम तुलसी द्वारा चित्रित किये हुए रामराज्य का चिन्तन और मनन 
करें--हमारे आपस मे वैर-बिरोध न हो, प्रेम भाव हो, विपमता न हो, 
हुखों का निवारण हो, स्वघर्म अर्थात्‌ कर्तव्य का पालन हो, हम स्वस्थ 
ओर शानवान हों तथा अपनी शक्ति और योग्यता का उपयोग लोकसेवा 
के लिए, करें--- 
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वयरू न करु काहू सन कोई । 

राम भ्रवाप विषमता खोई ॥ 
हेहिक, देविक, भौतिक तापा। 

रास-राज्य नहिं काहुहि व्यापा ॥ 
सब नर करहि. परस्पर प्रीति । 

लि स्वधर्म निरत श्रुति नीति ॥ 
अल्प मृत्यु नर्दि कवनहेँ पीरा । 

सब सुन्दर सव निरुज शरीर ॥ 
नहिं दरिद्र काऊ डुजा न दीना । 

नहिं कोई अवुध न लच्छन हीना ।| 


विशेष वक्तव्य -तीगउ- मे कुछ अविक समय रहें कर यहाँ के 
-विविध सर्वोदयी-कायक्रमी मे भाग लेने का विचार था, पर प्रयाग से पुत्री 
शान्ति की बीमारी की सुचना पाकर यद्दा से जल्दी लोदना पडा । अस्त, 
जितना बन आया, सर्वोदिय अचा का प्रयत्न किया गयी । आगे जब, जहाँ, 


जितना अवसर मिलेगा, इस दिशा में अपना उपयोग करने की इच्छा दे। 


तेइसथाँ अध्याय 
जीवन-दृष्टि 
में इस बात का दावा तो रखता हूँ कि में भारतसाता का 
ओर मनुष्य जाति का एक नम्र सेवक हूँ ओर ऐसी सेवाओं के 
करते हुए मृत्यु की गोद में जाना पसन्द करू गा। 
- गांधी जी 


मनुष्य जीवन के प्रश्न को हल करने का प्रयत्न अनेक 
विधियों से करता है | किन्तु जब तक उसे हल करने की ठीक 
विधि नहीं मालूम होती तव तक वह भटकता ही रहता है, 
ओर उसकी अशान्ति बढ़ती जाती है। किन्तु जिस समय उसे 
ठीक विधि मालूम हो जाती है, उसी समय उसके जीवन का 

प्रश्न हल हो जाता है और उसे शान्ति ग्राप्त हो जाती है। 
- जेम्स एलन 


अपने जीवन के विगत वर्षो का सिंहावल्लोकन करते समय 

में अपने कष्टों, विफलताओं ओर हृदय को पीड़ा पहुँचानेबाली 

आपदाओं का “नहीं, वल्कि अधिकांश व्यक्तियों के हृदय में 
विराजने वाली सहृदयता का ही स्मरण करता हूँ । 

--लाडे इनमेन 


क्या में सफल रहा ९--समय-समय पर मुझे अपने जीवन पर 

नजर डालते रहने का अवसर आया है, और जैसा बन आया अपने 

जीवन को सुधारने का भी विचार किया है | परन्तु किसी विशेष महा- 

नुभाव या सस्था से यथेष्ट पथ-प्रदर्शन नहीं हुआ । इस दशा में अनेक 
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भूले, गलतियों, अपराध आदि हुए हैं | जो साहित्व-कार्य किया उसके 
लिए भी कोई प्रण्ठभूमि या जन धन का यथेष्ट सहयोग नहीं था | अकेले, 
राम-भरोसे, गाड़ो चलानी थी। ऐसी हालत में जो बन आया उसे 
गनीमत समभता हैं | अनेक मित्रो ने मुझे बहुत सफल माना है तो 
दूसरों की दृष्टि मे इस कार्य का विशेष मूल्य नहीं भी रहा होगा । लोगो 
का दृष्टिकोण जुदा-जुदा होता हे | प्रश्न यह है कि हम स्वय अपनी 
नजर में कैसे रहे | मेंने प्रायः अपने काय का गवे न करते हुए भी उसे 
ऐसा नहीं समझा है कि में अपने-आप को असफल कहूं | जितने अंश 
में भी कार्य हो गया, उतने अंश तक में उसे अपनी सफलता ओऔर' ईश्वर 
का अनुग्रह मानता हू । 


बिके मुफ्त हम यहाँ जमाने के हाथों। 
देखा तो यह भी थी कीमत ज्यादा ॥ 


क्या मेंने बहुत कष्ट उठाया (-कुछ मित्रो ने मेरी प्रशंसा करते हुए 
मेरे कष्टो का वर्णन किया है | परन्तु यदि किसी कार्य के लिए, कुछ कष्ट, 
कुछ असुविधाएँ, कुछ अपमान आदि न सहना पडे तो उस कार्य को 
ग्रायः विशेप महत्व का ही नहीं माना जाना चाहिए। फिर, कोन नहीं 
जानता कि देश की स्वाधीनता के लिए अनेक पुरुषों और महिलाओं 
ने; वालको और वूढों ने केसे-कैसे कष्ट सह्दे हैं--वेत या कोड़ों की मार, 
जेल, कालापानी या फासी और इनसे बढ़कर कई कई महीने नहीं, कई- 
कई वर्षों का निरंतर शहीदी जीवन ; क्या साहित्य-निर्माण का कार्य कुछ 
कम महत्व का है, क्या इसके लिए. आजीवन त्याग, सादगी और सेवा- 
अती होने की आवश्यकता नहीं है और इन बातो मे अपने ढय का एक 
निराला आनन्द नहीं है / गरीब ओर बहुत समय तक पराधीन रहनेवाले 
अनेक भारतीय .बधुओं को जैसे कष्ट सहने पड़े है, उनकी तुलना मे भेरे 
जैसे व्यक्ति के जीवन को कष्टमय मानना केसे ठीक कहा जा सकता है ! 


संसार का व्यवहार--मेंने प्रायः दूसरों से विशेष आशा नहीं 


जीवन-दृप्टि श्श्॥ 


रखी, इसलिए मुझे निराश होने का अवसर भी कमर आया | तथापि यह 
स्वोकार करता हूँ, कि समय समय पर मुझे कुछ लोगो का व्यवहार 
"बहुत अखरा; में अप्रसन्न हुआ, ओर मैंने बहुत चुरा भी माना । परन्तु 
ज्यॉँ-ज्यो समय बीतता गया मेरे दृष्टिकाश में अन्तर आता गया । मे 
सोचने लगा कि दूसरे आदमी ने अप्रिय व्यवहार किया है तो इसमे 
मेरा ही कुछ दोप होगा | सेने अपनी गलती से उसे वैसा करने का अव- 
सर दिया | कभी-कमी मेरे मन में यह भी विचार आने लगा कि दूसरे 
का अप्रिय व्यवहार हमारे आचरण को कसौटी हे | किसी के क्रोघ या 
'अपशब्दी की हमारे मन पर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या हम अपना 
सयम बनाये रख सकते है, अथवा अपना संतुलन खा बैठते है ! पीछे 
जाकर ऐसी दृष्टि हो गयी कि जावन में जो असुविधाएँ, कप्ट या क्लेश 

आते हैं, वे अ्न्ततः हमारे लिए हितकर ही होंते है, उनसे हमारे मानसिक 

या आत्मिक विकास में सहायता मिलती है | इसलिए, किसी क५थ्ट देने 

वाले के प्रति हमारे मन मे कोई दुर्भाव न होना चाहिए; बरन्‌ हो सके 

“तो हमे उसको अपना उपकारी मान कर उसका छृतजञ्ञ होना चाहिए। 
अस्तु, जिन सज्जनों का मुझसे किसी बात पर झगड़ा हुआ, उन्होंने 

चाहे मुझसे सम्बन्ध-विच्छेद रखने की इच्छा रखी हो, मुझे प्रायः उनसे 
'पीछे मिलने जुलने या पत्र-व्यवहार करने में अपना अपमान नहीं प्रतीत 
झुआ, वरन्‌ इस दिशा में आगे बढ़ने या पहल' करने में एफ अदभुत 
आनन्द का अनुभव हुआ | बहुधा में यह चाहता रहा कि किसी प्रकार 

हमारी आपस की सफाई हो जाए. ओर हमारे मन में एक दूसरे के प्रति 

कोई तनातनी न रहे | 
ऊपर जिस प्रकार के व्यक्तियो का उल्लेख हुआ है, ये इने-गिने ही 
रहे है | अधिकतर आदमियों के साथ ता मेरा कमी कुछ विवाद या 


' झगड़ा हान का प्रसग ही नहीं आया | उनका व्यवहार इतने स्नेह, प्रेम 


ओर बहुत दशाओं में सेवा भाव का रहा कि मैं कल्मना भी नहीं करता 
था। अनेक बार मुझे विलकुल अपरिचित व्यक्तियो के यहाँ जाने का 


कक हना 

होने की 
लोगे। की इसी अगर खंब्टे होने 
कि ब्रज साहित्य मंड 


स्‍्मि 


क्के आओ 
ऋवोदर मेँ हिन्दी साहिल सम्मेलन 
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में हमारे विपय में लेख छुप जाने से हम कुछ वहुत वे बनने वाले 
नहीं; शायद ये बाते हमें कुछ छोटा ही बनादें | अस्ठु, मुझे इस विपय 
का कोई असन्तोप नहीं है कि मुझे ऐसा सावंजनिक सम्मान नहीं मिला, 
जैसा कुछ सज्जन मेरे लिए चाहते रहे है| मेरी दृष्टि मे मुझे आत्म- 
संतोप मिल गया, तो सब कूछु मिल गया | 

मृत्यु सम्बन्धी ,विचार--मेरें जीवन के काफी लम्बे समय 
में रोग-शाक, आशा-निराशा, सुख-हुख आदि के असेक अवसर आना 
स्वाभाविक ही था | पर कडी से कड़ी विपत्ति में भी प्रायः मेंने यह नहीं 
चाहा कि सेरे शरोर का अन्त हो जाए। आत्म-दत्या करने की 
तो मुझ शक्ति! ही न थी। सेरा विचार कुछ ऐसा रहा है कि कैदी 
को अपने कैद का समय शान्ति से बिताना चाहिए, केद से भागने का 
प्रयल्त करना अनुचित है, इससे कैद की अवधि बढने की सम्भा- 
वना है । इस प्रकार मनुष्य को जीवन के कष्टों से बिलकुल न घबरा 
कर उनका शान्ति और इृढ़ता/ से सामना करना चाहिए | 

प्रायः विदायी, वियोग या मृत्यु की बातें करना अच्छा नहीं समझा 
जाता और इन्हें अन्तिम क्षण तक टाला जाता है, जब कि इनके लिए 
प्रायः शान्त ओर अनुकूल अवसर नहीं होता । में तो मृत्यु सम्बन्धी बातें 
सन्‌ १९२१-२२ से करता आ रहा हूँ । 'प्रेम' के १३-६-२५१ के अक 
में मेंने लिखाः था कि हमे न तो जन्म की खुशी माननी चाहिए 
ओर न मृत्यु का शोक | किसी के मरने पर उसके लिए महीनों या 
वर्षों रोना या विरादरी-मीोज आदि करना अनुचित है| बदि हमसे 
हो सके तो हमे मत महाशय के कार्यों वा विचारों की पूर्ति मे योग 
देना चाहिए ।” 

१५८६-२२ के 'प्रेम! मे मेंने एक लेख दिया था, उसका शीर्षक 
था--'मौत की तैयारीः हमारे सफल जीवन की परीक्षा [? इसमे कहा 
गया था, अच्छी मृत्यु प्रात्त करने के लिए हमारी जिन्दगी की दिनचर्या 
अच्छी होनी चाहिए | हमें काम, क्रोघ, लोभ, मोह को छोड कर अपना 
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मानवी कतंव्य पालन करते रहना चाहिए। ...उपयुक्त विचार मेरे 
सामने विशेष रूप से इस समय आने का कारण यह है क्रि आश्विन 
शुक्ता अध्मी का दिन आ रहा है, यह मेरा जन्म-दिन है। परमात्मा 
ऐसी बुद्धि दे कि मविष्य में में अपने वहुमूल्य जीवन का सहुपयोग 
करू और मातृमूमि की यत्किंचित सेवा कर अपने मन का बोक कुछ 
हलका करू | आशा है, विविध सजन अपने-अपने सामथ्यांनुसार इस 
कार्य में मेरे सहायक होगे |? 

मोत की तैयारी--यद्मपि क्रिसी आदमी के विपय में वहुत पहले 
से यह ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसे संसार को कब 
छोड देना होगा, यह जग-जाहिर है कि जो जन्मा है, वह मरेगा। 
दुनिया का ऐसा माया-जाल है कि बहुघा हम शारीरिक या मानसिक 
कष्ट भोगते हुए. भी, और अपने लिए. कोई खास कार्यक्रम हाथ में 
न रखते हुए. भी मृत्यु का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए सहसा 
तैयार नहीं होते | यदि हमारी मर्जी पर छोड दिया जाए तो हम प्रायः 
हमेशा ही कुछ समव ओर ससार में वना रहना चाहेगे। पर प्रश्न 
हमारी मर्जी का नहीं रहता | एक समय विदा होना ही होगा--चाहे 
हम हसते हुए, विदा हो, और चाहे रोते हुए । वेहतर हैं कि हम जाने 
के लिए, हमेशा तैयार रहे, और उसमे न तो विशेष सुख ही मानें और 
न दुःख ही समझे | 

सांता जी की वात; खद्॒र का कफ़न --इस प्रसंग में मुझे अपनी 
माता जी की बात याद आती रही है। उन्होने सुख-दुख की भावना को 
कहाँ तक जीता, यह जानने ओर समभने का तो मुझे अवसर नहीं। 
मिला | पर इसमें सन्देह नहीं कि वे अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में 
अपनी मृत्यु की वात प्रायः किया करती थी। उन्होने खादी के कपडे 
तैयार करा के रख लिये थे, जो उनके मरने पर काम दें। उन्होने अपने 
पास-यडोस की ओरतों को बता दिया था कि ये कपडे घर में कहाँ रखे 
है, जिससे समय पर उन्हे ये आसानी से मिल सके और इस विपय 
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में कुछ चिन्ता न करनी पडे | मोहल्ले की ओऔरतो को उनकी मौत की 
बात से दुख होता था, पर माता जी कह देतीं कि मौत कब आएगी, 
यह तो राम-जाने--क्रफन आदि रखने से कुछ मोत थोडे ही आती है-- ' 
तथापि उसके लिए. इन्तजाम तो रहना चाहिए | संयोग से एक वार 
घर में चोरी हो गयी, और दूसरी चीजों के साथ वे कपडे भी चले गये । 
इसे पास-पड़ोस की ओऔरतो ने अच्छा शगुन समझता, वे कहने लगीं, 
अभी तो हमारे भाग्य से तुके बहुत रहना है, तू मरने की बात न 
किया कर । माता जी उन ओरतो के प्रेम-माव का आदर करती थी, 
पर वे उनकी बातों में न आयी, और उन्होंने जल्दी ही दूसरी वार बैसे 
कपडे फिर तेयार करके रख दिये । 
इस बात का उल्लेख करते हुए मेंने २७ सितम्बर १६२१ के प्रेम” 
मे लिखा था अच्छा हो हमारे शिक्षित सम्य नागरिक इस वात के लिए, 
तेयार हों कि अपनी मृत्यु का ख्याल करते हुए. बिलकुल न डरे, वल्फि 
उसकी तैयारी में स्वदेशी कफन पहले से बना रखें । 
इस गाढे वक्त में सभी गाढ़े को पहिन लें । 
इन शहरियों को अक्ल यह कोई गंवार दे ॥ 


कोई मनुष्य इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि मरने के 
बाद उसके विचारों की कहाँ तक रक्षा होगी, परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि 
मुझे अपनी अन्तिम घड़ी में बहुत सनन्‍्तोप होगा यदि मुझे पूर्ण विश्वास 
दिला दिया जाए, कि मेरा शरीरान्त होने पर मेरे लिए. रोने-पीठने का 
काम न होगा, और कफन के लिए. शुद्ध स्वदेशी चस्र का उपयोग 
किया जाएगा ।॥” 

तमन्ना हे कि भर कर भी चलन अपना स्वदेशी हो | 

सजा मरने में आए गर कफन अपना स्वदेशी हो ॥ 


मेरे जोबन का अन्तिम कार्य --मै समय-समय पर अपने जीवन 
के अन्तिम अध्याय की कल्मना करके आवश्यक बातें सूचित करता रहा 


२६० मेरा साहित्यिक जीवन 

हूँ, जिससे मृत्यु के समय कुछ कद्दने या करने का विशेष- कार्य न रहे | 
अपनी “अन्तिम” पुस्तक (भावी नागरिकों से?) मेंने अब से दस वर्ष 
पहले लिखी थी। उसके बाद प्रायः मेंने अपनी प्रत्येक पुस्तक को ही 


अपनी अन्तिम कृति माना है, और मेंने उसमें उस समय की दृष्टि से , 


अपने सर्वोत्तम विचार देने का इरादा किया है; दूसरी फुटकर बातें में 
समय समय पर सम्बन्वित व्यक्तियों से कहता रहा हूं । 

. वशेष, वक्तव्य--कौन-जाने मेरे अन्तिम क्षण में मेरी क्या 
स्थिति होगी, कौन पास होगा और किस-किस से कितनी बातें कहने की 
मेरी शक्ति या सुविधा होगी। इसलिए अपनी मावनाएँ- पहले से ही स्पष्ट 
करने का प्रयत्न किया है। अन्त में अपने सब सम्बन्धित व्यक्तियों के 
सामने मुझे; विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की (शी भवानींप्रसाद तिवारी 
द्वारा अनुवादित) आगे लिखी पंक्तियों रखनी हैं -- 

गीत मेरे, दो विदा, में जा रहा हूँ-- 
सभी के चरणों नमन, में जा रहा हूँ। * 
द्वार की ये कुंजियाँ, लो, तुम सभालो 
अब नहीं घर बार मेरा, तुझ सेभालो -- 
बोल वोलो प्यार के में जा रहा हूँ; 
सभी के चरणों नमत़, में जा रहाडूँ; 
मीत, हैं हम तुम पड़ोसी बहुत दिन के ; 
दिया कम, औ' ले चला में अधिक गिन के ; 

हो गया अब तो सवेरा -- 

सिद गया, रे,तिमिर-गृह के दीप का वह किरन-घेरा 
हो रही हे टेर, लो में जा रहा हूँ-- 
सभी के चरणों नमन में जा रहा हूँ। 
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नोट :--- ऊपर जिन सजनो के नाम दिये गये हैं, उनके अतिरिक्त 
ओर भो कुछ सजनों का इस पुस्तक मे कुछ-कुछ उल्लेख हुआ है, 
स्थानाभाव से उनके नाम नही दिये गये | 


